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श्रीर्रिः । 


(क 
भरङ्कष्णस्तुत्यष्कम्‌ । 
म 
ह विश्च स्वरूप ! विश्च स्थिति ख्य; हेतु तुमको इदम नभ ! 
बिभ्ये ! हे गोविन्द्‌ ! तुमरे, लिये साद्र जग नमे ॥ 
चिज्ञानरूप रु परमआ्न॑द्-रूप गोपीनाथ हे ! । 
आओद्ष्ण । हे यादव रिरोमाणि ! नमो नम सिर साथ ३ ।॥१॥ 
दे कमङ रोचन कमखमाटी कमलनाभ कमङापते ! । 
हे मोरमुक्टयुधाि मेधाऽकुष्ट राम रमापते ! ॥ 
योगीन्द्र ! तुम हो रमामानस ईस दिवर्वद्यदहि नमो । 
दे कैशवैरा विनारिकेश्ची काट चारुण हर नमो ॥ २.॥ 
डे पा्थसारथि ! बेणुनाद-विनोदक ! गोपा हे 1 । 
हे चरत कुण्डधार ! यमुना कर सुन्दर केडि हे ! ॥ 
हे कवी वद्नांभोज सु वृन्तश्चाङ हेलि हे 1 । 
े भ्रणतपाक ! कपाट ! यदुपति ! नमोनम वनमाडे दे ! ॥२॥ 
हे पाप नारकं ! वृणावरेदहि पूतनातारक विभो ! । 
हे नाथ ! गोवधेनडधारक 1 नमोनम सादर प्रभो! ॥ 
हे निष्कलङ्क विमोह शुद्ध अश्ुखबेरी जगगुरो ! । 
दे अद्धितीय महानमाधव ! नमोनम भय दुखहसरे ॥ ४ ॥ 
हे परम आनंद्‌ रूप यादव ! भ्रसखन हो परमेश्वरं 1 । 
उद्धार आधि र व्याधिभदिसे कीजिये विश्वेश्वरं ! ॥ 
हि कष्ण ! सुक्मिणीकान्व ! गोपीनाथ ! स्वजनमनोहरं ! । 
संसारसागरः सद्द मे बचाओ भुबनेश्वरं ! ॥ ५ ॥ 


म्‌ 


ग 


हे शन्तं इष्ण ! केशव ! जनार्दन ! नारायणं ! । 
गोविन्द ! परमानन्द माधव ! बचारो दुख दारुणं ॥ 
उद्धार मम ससार सागर बीचसे हार कीजिये । 
मै तरू संखति दुःख इससे नाथ ! रण सु लीजिये ।॥ & ।} 
योगेश्च ! हे श्रीङ्कष्ण ! जपति ! परम पुरुषोत्तम ! हरे 1 | 
ह परम रसमय परमधाम र परमसुखकारी खरे ॥ 

हे सनातन परह्य आत्मा परात्पर जगदीश हे ! । 

स्ेज्ञ हे श्र्धप्ण तुमक्छो नमोनम मम-ईश इ 1 ॥ ५ \; 
हे जगत्साक्ची देव ! माधव ! दारण हूं मे आप । 

रक्षाकरो यदुनाथ ! श्रीपति ! हयो इुखभव-तापके ॥ 

मः दीन 'दीन अयोग्य फिरभी विप्र हं जह्षण्य हे ! । 

गो विप्ररक्षक ! दारण “*वद्री > छाज रख कारुण्य हे ॥<८]} 

सोरटा- 

मघवणे तलुदयाम, रमारमण ! करणायतन ! । 

 द्रवहु चतुुंज ! उयाम, राद्ध गदा कज चक्रधर !.॥! 

भक्तवत्सख यदुराय ! बासुदेव सर्वज्ञ प्रमो ! । 

करहु कृपा अमजाय; श्रीनेनाख हारे ज्ञानघन ॥ 

दरि देह जजचन्द्‌ पदसयोज अन्पायनी । 

क्तः सदा युखकन्द्‌ वारवार बरमांशु यह ।। 

श्रीपति ' आनन्दकन्द कृष्णचन्द्र भगवान्‌ हे । 

वुदेव देवकीनन्द्‌ ! धमे अथे घुख काम से ॥ 

ॐ तत्सत्‌ । 


समपण. 
(१) 


श्रीमान्‌ योगीराज श्रीगु तत्त्वविद्‌  वनराज 22 दे । 

जग पूञ्य ओ त्रिय बह्यानिष्ठ कृतादमा महाराज हे ॥ 

रूदेवका कुरु पुष्टिकर इभ गोत्र साण्डस्य हि रहा । 

उनके स्यि भँ भेट क्तादुर करूं यह परिश्रम महा ॥ 
(२) 

महाराजका दरू शिष्य बारक पडा वडविध पाठको । 

भं प्रकट करना जरूरी यह ममञ्चता प्रिय पाठको ! ॥ 

८: गुरुरिप्यका सम्बन्ध फसा सुदृढ ओर अकास्य दै। 

होता न उनसे ऋण कोड दिष्य इस जग नास्य द ।};? 


(३) 
आजन्म फिर बह विञ्चुख होत न, रिष्यके स्वैस्व द । 
गुरूदेव स्नामी ओर रक्षक अतः मम स्वेस्व है ॥ 
गुरुदेव-सेवामें ८“ समपित्त ›› स्वयंही सब करत अहा । 
इससे समञ्यना चाहिये यह्‌ मरंथ गुरुकी स्मरति रहा ॥ 


(४) 
उपदेश दिर्द्खंन उन्होका उन्छीके अपण कर । 
इसमे न मयी योग्यता कुछ गवै मे केसे कर ॥ 
अत्तएब कर ^° गीताथभरबोध समर्पण ?2 साद्र गये !। 
डे प्रार्थनां भगवानसे यह्‌ सुखीकर भवभ्म हरसे ॥ 


वद्रीदास् परोत 


श्रीहरिः 


श्रीयुरुमहाराजश्रीका संक्षिप्रपरिचिय । 
न 


सजनो ! “अवतारःकदीसे कदी आने जानेका नाम नहीं है \ सवै 
व्यापक परमास्माकी किसी विशेष कद्र दवाय शक्ति प्रकट हानेका नामही 
८८ अवतार ›› ह । इसीलिये शाक्तके प्राकट्यकोहा शास्रामे अवतारे 
कहा ६ । समष्टि या अधिक जीर्वोके कल्याणाथंही अवतार होता ह; 
किसी एक जीवक कट्याणके स्यि नदीं होता । "अवतारः शाक्ोमें 
मुख्य पाश्च प्रकारके होते दै । ( १) पृणावतार ( २) अंशावतार 
(३ ) विदषावतार (४ ) अविशेषावतार ओर (५ ) निप्याव- 
तार । इनमे करामेदसे पूणावतार ओर अंशावतार होवे ह । निमित्त 
भदसे विरेषाववार जौर अविरेषावतार होत ह 1 अन्तकरणमे प्रकट 
श्रीमगवान्‌का नित्यावतार है । इन पाच्वोमें भगवानका ^“ अविश 
षावतार ?' श्रीगु दीक्षा देते समय भ्रकट होता है । अतएव श्रीगुरु 
महाराजमी सक्षात्‌ भगवान्‌ ६ । भगवान्‌ निराकार हनेसे एकाएक 
मनुष्य उनङॐ़े साक्षात्कारलूपघे सम्बन्ध नहीं रखसकता हं । इसच्ये 
जिस मतुष्यरूपी केन्द्र ह्यास श्रीभगवाम्‌ अपनी अन-शक्तिको प्रकट 
करके शिष्यको अपनी ओर आकषण करते ई वही श्ीगुरुदेव द । 
इससे ^“ श्रीगुरुमह्ासज ¬ का नीचेकी पक्तियोमे संक्षिप् परिचय 
देकर अपने भाग्य एवं वाणीको सफर करता हू । 
दपरोक्त भीभगवान्‌के ^“ अविशेषात्रतार » श्रद्धेय त्रिय त्रह्मनिषठ 
अदीन्द्रिय वच्त्ववेत्ता योगीराज श्री १००८ श्री वनराजजी शुरुमदहा" 
राजभीरा जन्म पुष्टिकर ब्राक्षणजातिमं वि° सं १९२२ के पौष 
छष्णा अष्टमीको जोधपुर भाथा । गुरमहायजने ७ बरषेदी भवस्थामे 


(२) 
ही गणित, साहित्य संसृत ओर संगीतादि विधार्ओंका अच्छा ज्ञान 
करलियाथा । आप बारपनसे दी भजन ध्यानम अत्यन्त सखप्र 
रहतेथे। फिरभी पिताश्रीके आग्रहसे व्याकरण, न्याय, योग; 
ममिंसा आर वेदान्त आदिका अध्ययन करलियाथा; सं गीत,अउयोतिष 
ओर स्वरोदयके रो आप धुरंधर विदान्‌ हागयथे । यद्यपि आप उदा- 
सान आर वरागमग्न रहत; तथाप आपका ववाह्‌ सस्कार क्या 
गया अर माता पिताके पूणे आग्रह्‌ हानेसे कुक वषं गृहस्थम रहकर 
हा भजन ध्यानाद्‌ किय । तथा कटकत्ता, हद्राबाद्‌ दाक्षण आर्‌ बस्चर 
, भादि शाहरोमें रहकर आशाप्रद धनसे माता, पिता ओर पत्नीकां 
सन्तुष्ट किये । आप रिवजीके परम भक्तये. रिवपूजामे आप ८ आर 
घट पयन्त ख रह्‌तथ । आप युख्यकर सगात वदयाका शशक्षा दतथः; 
ओर बड़े २ राजा महाराजा ओर सेठ साहूका्ोको रिष्य कियथे । 
सप ता स्वरकं साथ अपने इष्ट शिवजीको ब्रत प्रसन्न करतथ । 
एक दिन रशिवजाने दशान देकर भगवान्‌ श्रीकरृष्णकी भक्ति करनेका 
आपको उपदेश दिया था । ठीक उसी दिनसे आप माता पिता ओर 
पत्नीके रहते हय ही भगवान्‌ श्रीद्कष्णकी प्रेमा भक्तिमिं एस तद्वान 
होगये ॐ २०,२१ घटे तक निरन्तर प्रमाश्रुओंसे हारेगुण गाति हूय 
शाखविधिके साथ आठवषे पन्त श्री्कष्णकी अहार्नदा भक्ति करते 
रहै! उस समयका एक पद्‌ यह्‌ है जो स्वय श्रीगुरुमहयराजश्रीकी कृति है । 
( शगनूर सारङ््‌ ) 

जिन द्ृष्ण चरण रति कीन; तिनं नहीं जगस्सुहावदयो । जगत्पु्ा- 

बेहो तिन्ह नीं विषय दुभावेहो जिन इष्ण चरण० । ठेर 
अस्थाई ,,. मातत पिता सिय सुत तन धन जन, एक म भवेहो 


(३) 


पटल प्रीति करत मन मोहन, क्षण न भुरवि इ्‌। तिन्ह नही०\ १॥ 
जिमि निज वत्स धनु नदी विसर, वनमें जवे हा । जाम खी पानी 
जात बातकेर, घट न गिराव हो तिन्ह नईी° | २॥ 
नट चड़ र तरं वांसगही पुनः मन न इरावि हो। जिमि हरिच- 
रण प्रीति अतिशय सो भक्तं कहावे हो तिन्ह नदीं ॥ ३ ॥ 
कह्“धवनराज ` भाक्तिकर एेमी जन्मन आवे हो । फ्रुप्णरूप भज 
रष्णरूप हो निजपद्‌ पाव हा तिरहं विषय छुमाव हा जिन कृष्ण ।|४।) 
इसप्रकार प्रममभ्र हाकर अतोन्द्रिय तन्त्ववन्ता गुरुमहाराजन जव 
परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकरुष्णकी अनन्यभाक्ते की तव उन विभुम 
इतना धयं कहां था जा अपन अनन्यभक्तको दरान दनमें एकक्षण- 
काभी विम्ब करे अथात्‌ उन भगवान्‌ श्राक्रप्ण्वन्द्रने चार भुजासे 
प्रकट दाकर अपने भक्तका दान दे दिय । गुरुमहा जके हदथमे 
उस समय जो कुछ. दिव्य भाव ओर अटोकिक परमानन्दका अनु 
भव इआ था उसे डिखनेकी इस तुच्छ बाठकम तथा जड टखनीमं 
शक्ति नहीं है; परन्तु शरुमहाराजर्रीकं भुखसे जस समय इस विष- 
यका सुना था उसकी स्मृति आजानेपर अश्रुघागञओंक साथ शरीर 
पुरकित होकर रोमाच्व हा आति है, कण्ठ सुख जाता हे ओर कहने 
या छिखनेकी बहत इच्छा रहनपर पी कुक कहा या लिखा नहीं जा 
सकता । एसी स्थितम पाठकोसे क्षमा प्राथ हू कि, मे उस दिव्य 
विषयक पूणेरूपस आपके समश्च नहीं रखसकता हं । 
भरारुरुमहागज यो ता बाठपनसे ही एक प्रकारसे विरक्त आर 
दिव्य शक्ति सम्पन्न थ; परन्तु जिस दिनस भगवत्साक्षाकार इजा था 
उस दिनसे तो आप गृहस्थका त्पराग दृनेपर उतारू हा ग्येथे; कितु 


(४) 

"भीतोपदेक्ः?से आप माता,पिताकी सेथा ओर धमपत्नीकी पारना 
करनेमे कुछ कारु गहस्था्रममे दी सक गये ओर देला करनेमे 
श्रीगुरूदेव किसी प्रकारका कटे या दुःख नदीं समज्ञा । तथा 
माता पिता अर घमपतनीका उत्तम रीतित्ते भरण पाषण करते 
रहै । कारण आप जानतेथ कि ये छोग कुछ दिनोके अतिथि द ! 
अन्तम बही इभा जो माता पिता ओर धमेपर्नाका स्वगंबास होगया 
ओर श्रीगुरुमहाराजने उनकी विधिवत अन्त्येष्टिक्रिया ओर गयाश्राद्ध 
एवं ब्राह्मणभोजनादि करवाॐे आनन्द्‌ कर दिया । ये सब कायं 
० वर्षकी अवस्था करके अन्तम वि, स. १९६२ के कार्षिक 
मासते आपने “ सबेत्याग ” करदिया ओर अभित रिर्ध्यो व 
सम्बन्धियोंको रोते विङ्खते छोडकर जोधपुर मारबाडके पहाड़ों 
एक रमणीय वनर्मे जा विराजे । 


श्रीगुरुदेव जिस दिन शहर छोड़कर जङ्खख्मे मङ्गर करने रगे 
ठीक उसी दिनसे रात ओर दिन असाधारण तपश्चया करने छग 
गयेथे । गुरुआाश्चममे किंसीको आनको आज्ञा उस समय नदी 
थी ] भजन, ध्यान ओर योग वेदान्ती शक्ति बने ठगी भौर 
सम्पूण जोधपुरमें आपकी सुकीति होने रुगी थी । डोग कहने लगे कि; 
जोधपुरकफे अहोमाग्य दै जो एसे कृतात्मा सम्त प्रकटहुए । तीन 
वर्पके पश्चात्‌ अथात्‌ १९६५ से गुरुमहाराजने जनताको त्रैदिकं ` 
सिद्धान्तालुखार ज्ञान उपासना ओर कमैयोगका सदुपदेश्च देना 
प्रारंभ करादिया था; ओर डेडयुग अथात्‌ १८ वरषेभिं गुरुमहाराज 
श्रीसे कदे दियोनि ज्ञान,उपाखना ओर कमेयोगके रदस्योको समन्या; 
लोर चको एवं हजारो शिष्योने माक, योग ओर बेदाम्तके 


(५) 


असाधारण सदुपदेशको प्राप्न किया था याग, भक्ते अर ज्ञानक्ा 
तो आपने इतना सहज कराक्ष्या था कि, सियो जीर बारकतकते 
अद्भुत चमःकार दिखाने प्रारेम कर दियेथ । जो व्याक्ते मूख ओंरमेरे 
जस जड़ थे उन्हभीश्री शुरुदेवने पण्डित आर सम्पादक बनादिये ये । 
गुरुमहाराजश्रीका मुख्य उपदेश श्रीमद्धगवद्रता था । गीताका 
आप प्रतिपक्ष एकादरीको प्रवचन करते थे | अक प्रातःकाछकी नव- 
बजे आसनपर धिराजमान हेते थे ओर अटारहं अध्यायोके सदु 
पदेशको सम्पूर्णकर सार्यकाङ्की ९ बज आसनपरसे उठते ये । 
बाच वाचम श्रोतागणोको जकपानादि करनेक ल्य ५-१० भिन- 
टका अवकाश्च दोवार देते थे; परन्तु खयं गुरुमहाराज एकासनसेही 
अखण्ड रूपस सम्पूणं गांताका प्रवचन केरतथ । सदसा सखापुरुष 
ुनन॑कं आतेथे । इसप्रकार पूरे एक युगतक अथात्‌ १२ वषेपयन्त 
साथक ^“ गीतायज्ञ 2 का महोत्सव होता रहा । जिसस जोध 
पुर मारवाड़में गाताके युख्य॒युख्य॒ सिदधान्तोका बच्चे बच्चको 
ज्ञान होगयाथा 1 श्रमिद्धगवद्ताके अतिरिक्त गुरुमहाराजश्रीने षट्‌ 
शास्रो,उपानिषदों ओर इतिहास पुराणादिका भी सदपदेश देना प्रारभ 
करदियाथा । श्रीगुरुमहाराजके ¢ वनाश्रम" का द्वार २ बजे मध्या- 
होत्तरमे खुङताथा ओर ७ बजे साय॑काल्तक जा कुछ धार्मिक या 
शाल्ञाय विषय सुनेनेकी ओतागणोकी प्राथेना होती थी उसीका उप- 
दे देया जात्ताथा 1 ७ बजके पश्चात्‌ आश्रमका द्वारबन्धकर गुरुम 
हाराज भजन ध्यानमें छशजातेये. जिसके १२ बजे तक स्थिर रहंतेये 
फिर कुछ निद्रारेकरश्या ४॥ बजे उठजातेथे भौर ९ बजेतक योग 
प्राणायाम एतं समाधिका अद्छीकिक अभ्यास करतेधे } ९ से १२वक 


(९६) 


भजन ध्यान ओर शारख्योका मनन द्योता था ।प्ात्‌ एकत्रार अतिसुष््म 
मःजन करके म्रन्थप्रणयनादेका्थमे ख्ग॒ जाते । यदी कारणथा 
ॐ, गुरमहाराजश्नीने ^“ संगातपच्चरल्नः? “° षटद्द्नः?? आर“ स्वसद्‌- 
यकरपः?-आदि करं पुस्तक र्व रखी ई । उनमें ^“ संगात पच्चरतनः' 
तो प्रकाशिव हो चुकी है ओर अन्य यथावसर हो सकेगी । 
गुरमहाराजश्रीने भक्ते, ध्यान अर घमेत्रचार दवाय अनक जीवा 
करा उद्धारकर वि० स.१९८३ क भाद्रपद्‌ शुक्डा साधाञटएमाशछा अपन 
कृल्वरको व्यागकर परमपदको प्राप्न करेवा था अथात्‌ अपन न्यक्तं 
ह्वरूपमे छ्य दोग्य थे } श्रीमगवान्‌क ^ अविशेषा वतार्‌ 22 पूञ्यपाद्‌ं 
श्रद्धेय गुरुमहाराज श्रीका चरित्र अपार हे) अवः संश्िपमे यदपरं जो 
क्छ पारेचय दिया है उससदी हमार युखुमाई जपनेका सन्तुष्ट कर्ग 
जर श्रीगुरमक्तिको अदार्चशा बढते इये अपने देश, समाज ओर 
धर्मेकी ससुन्नत्तिकर गुरुम जके सदु पद्दाद्राया अपन आपका 
कुतार्थं करे । इस्यङ्म्‌ । 
महारजश्रीका शिष्य 
बद्‌रीदास पुरोद्ित, 
ॐ तत्सत्‌ 1 


गताथंप्रमोध-धष्यान, 
(९) 


श्रीकरुष्णकी एकाश्र मनसे बारवार घु बन्दना । 

करते उसे है ध्यान कहते दै विचार र चितना. ॥ 

हो तदाकौर खन्रान्तसे जो इष्टम छ्य मन युक । 

ध्यै धातु अथं हि मनन करना ध्येयं चितन है सदा ॥ 

(२) 

भगवान नारायण स्वयं जो ज्ञाने अज्ञैनको दिया । 

प्राचीन मुनिवर व्यास उसको महाभारत रच दिया ॥ 

दै सीमे अद्वर्तअमृत बषेनेवाटी सती । 

देश्वयं अष्टाघ्यायवारी द्वेषिणी भव भगवती ॥ 

भगवतीगीते ! मातु तेरा ध्यान धरता हू सदा । 

संसारके मयसे हुडा दे-युक्ति सक्ति हि मोक्षदा ॥“ 

(३) 
हे विशा बुद्धि कमर छोचन व्यास तुमको हम नमं । 
किय प्रकट भारत तसे भर ज्ञान दीपक दिय दमे ॥ 
(४) 

है दारणजर्न-.दहित कस्पतसुखम हाथमे चावुक स्यि । 

खभ ज्ञानयुद्रा कृष्ण धरकर गीताऽमृतको दुहदिये ॥ 

उन करृष्णको शतवार भरी वारर प्रणाम है । 

जिससे न हो फिर जन्मसत्यु रु मोक्ष हो अभिरामं ह ॥ 

१ ष्येयके आकारवाक्ञा . बनकर । २ मनको हार्षततकरके । ३ जिका ष्याम 

कियाजाय ४ जीव ब्रह्म एक दै इस अलौकिक ज्ञानामतको वर्षानेवाली ! ५ शरणा 
गते स्यि कल्यवृक्षफे समान है, \ आनन्दमयीमोक्ष होजातीई । 


५) 


कः 


(५) 


है खिर श्रियें गाय तिदिः श्री कष्ण दोग्धा छख स्वयं । 
है पाथे वत्स सुधीर भोक्ता दुध गीतामृत अयं ॥ 


(६) 
गीताभ्रूप सुध केसर इभ अनेकाऽऽख्यानंहै } 
परमा्ैके उपदेशद्रासा प्रफश्चिव जो मान ह ॥ 
& रमर ससन पानकसते हषे रस जिसमें खगा । 
कल्पापनाशक परासरघ्ुत व्यास सुल सरमे उगा ॥ 
श्रीमहाभारतसरूप निमेरं कमल ह वह मम कर । 
कत्याण मवमे सुक्ति सुक्तिहि जीवते जी हम धरे ॥ 
(७) 
है भीष्मद्रोणाचायें तट दो बीर जयद्रथ जक रहा । 
गान्धार नीङेकमल है अरु शस्य जैसे है भहा ॥ 
&ै पाचायं प्रवाह जिसमें कणेको रं कहा । 
मयरूप अश्व्थाम विकणे ` जहे दोनों ब्रह्म ॥ 
थी घुयोधनसी धमर फेसी भयङ्कर रण नदी अरे । 
्रीकरष्ण करबसेककृपासे उसे पाण्डवगण तरे ॥ 


(८८) 


किय जगहुरुर बघुदेव युतने नाद चणुर कसका । 
` हिय परभमञनन्द देवदटीको तं प्रणाम संदशाका ॥ 





धदलेहुएसा प्रतीत होता दे । २ त्रालावमें ।३ नावयलानेवाखा ।४ ऽषीका दा । 


ड 
का. 
[कन के निप कनि (५ ० 
जिनकी क्रपा मूकको भी वाचार करती दै सदा 
पबेल ठघाती परणुको उन माधवं नमनो य॒दा ।1 


( १० ) 
अज वरुण इन्द्र रु सुद्र मरुति दिज्यपदसे रतुतिकरे । 
श्चति साङ्ग पद्‌ कम उपानिषदसे सामगा गायन धर्‌ 
हो ध्यानर्मे सित ॒ योगे तद्रेत चित्तसे देखें जिन्हं । 
जिसका न अन्त रखें सुराघुर नमन कर “'वद्री?ः उन ।। 
(११) 

श्रीकृष्ण गीतादाखखरको जो स्वयं मुख कजसे का ! 
जग प्रकट दै नर इसीका कर पाठ निशिदिन सुख मह्‌! ॥ 
ह्योगा न अन्य न मनन करने योग्य संग्रहके कभी ॥ 
है एक गीताक्ाख्नमें सव दाखका निणैयं समी ॥ 

ॐ तत्छदिति गीताथभरबोधे ध्यानपाड सम्पूणेम्‌. 





१ गुगेको । > पाँगुलेको । ३ सामवेदक गानेवाके । 


प 


श्रीयुरस्तुत्यष्टकं । 
= ० "== 
गुरूदि ब्रह्माविष्ण भिव-भव शष्ट स्थिति लयकारणं 
तान कमोपासना-मय वेद षिद्‌भयहारिणं ॥ 


सचिद्ानन्दरूप-श्रीगुरू दिष्यजनहितकारिणं । 
जयाति जय जगवन्द्य स्वामी महाबद्धिभचारिणं॥१॥ 
सव्विर गरूडपदेशसे लख शिष्यभवश्रमदायकं । 
जीवते जी सक्त दी गरूभक्त आतसुख-दायकं ॥ 
सत्य दिषि भूलोकमें गरूमन्त्र सिद्धि भदायकं । 
जयाति जय जगदीश ! जगडख हारिणं भियदायक्‌॥२ 
श्रील-जन हो मोह मद्‌ बिन लहै भवबिच सुख घनं । 
महापापी महाअघहर भजत गरू हो चिद्घन ॥ 
अहो'भीशरू दया करति जीव होत निर्न ॥ 
ज्ञयातति जय स्वाराज्य-प्रद्‌ गुरु रष्टहित जनरथरनंर 
वरूण अरूण सखरादि गरूकी भक्तिसे भव त्िरगषए ॥ 
सदा श्रीशरूदेव आभध्रित मुखं हू पण्डित इए \ 
दुखदभवभयहारिभीगरूदेवदेवमहेश्वरं । 

जयति जय जनरज्च पदकञ्चे जपहुं ग॒रूषिग्वेश्वरं ॥५॥ 
नमत गृरूषद्‌ देब दानव सिद्ध किन्नर चारणं । 

शुद्ध मन नित विनय करते हरहु ग॒ङ इख्रदास्णं ॥ 


र श्रीयुरस्तुस्यष्टफ । 
श्ेष्ठपद ये हेतु धरते विष्णुशिवसुरनायकं । 
जयति जय जगजीव-जीवन श्रीभदं श्यभदायकं॥५॥ 
साञ्य~पद्‌ मद मस्त हो क्षय करां जीवनश्चखकरं । 
ताहि रक्षाकरं श्रीगुरूदेव भक्तनभयहरं ॥ 
दिग्यसुखसम्पन्न हौ नित शिष्य भजते गुरूपदं । 
जयाते जय जगजन्तुभयहर कीजिये, भव सुखप्रदं 
जरा मरण ई जन्म इखसह्‌ भ्रमत भव ससारणं । 
उन्हु श्रीशुरूअभय करते ज्ञान दे सुखकारिणं ॥ 
अतः श्रीग॒रूदेव भवम कल्पतरू समफलभ्रदं । 
जयति जय स्वानन्ददायक जगत्पाखक हौ सुदं ॥७॥ 
जीषश्रेयश साख्य ठे कर भक्ति शरूपदकथनं । 
सुखद श्रीरूदेव सबके सेव्य मुनिमनरस्जनं ॥ 
“दासबद्री भजा निशि दिन दिग्यपद्‌ इखगथने। 
जयति जय जगपाट जगुर्‌ यशस्वी भयभखन॑८॥ 

दोहा- 

अक्षर भातवत्त जआडि ओं, अन्तपाद उतराध । 
लसि मम गरु श्ुभनामक्ते, सुग्ध होड सब साध ॥ 


` ई _ न्दरक्घर्ऊर श 


२ तत्सत्‌ । 
कि 
भूमिका । 
1: 
भगवान्‌ शीकष्ण परमात्मने भलुष्यमान्रको संसार सागरसे 
तरजाने था तिरानेके लिये अञ्चनको निमित्त पाकर अपने प्राचीन 
सदुपदेश जो ^ कमयोग `' है उसे भारतीययुद्धके भरंभमे किया 
था; उसी « कर्मयोग "' पूणं गीताका समस्त विश्वमे श्रचार हे भोर 
सम्पूणं मानवजाति जिले छाम उटठारदी दे वथा जगत्की पेषी 
कोई भी भाषाया जुबान नदी जिष्षम "गीता "का अलुवादन हुभा 
हो. के पकारे भाष्य, टीकयिं भौर टिष्पणियें गीतापर हो गयी, 
हो श्ी दै ओर भविष्यमे होगी । परन्तु गीता जसे अठपम 
रत्नका प्रकाश अभी नित नये दंगसे दी विकाशित दोरडा दे. इसमे 
जण भी सन्देह नदीं है । कारण भगवान्‌ श्रीङृष्णन गीताका खडुप- 
देश किसी धमविशेष, देशविशेष ओर जातिविशेषे द्यि दी नदीं 
किया; वसिक सम्पूणं विश्वधमं ओर मानव समाजकी ससुन्रतिके 
खयि स्बात्मरूपसे कडा दे । यदी कारण दे कि-“ श्रीमद्धगवदह्री- 
ताको " दिन, इेखाई, सुखरूमान, यहूदी ओर पारसी भादि 
भर्चुष्यमात्र भानते दै.ओर साया संसार उखे आदुरकी दृष्टस पूनता 
हे। भतः विचारना चाहिये कि, जिस भगवद्रीताको ^ विश्वध्मदी 
सवमान्यपुस्तक `` यां विश्वभरकी भसाधारण वाणी " कंते 
है । उख भगवद्रीतामे ेखा क्या तत्व हे जो भिन्न २ देश, समाज 
भौर धमोवलम्बी मलुष्यमात्रको मन्य हे! उसे हमें भच्छे भरक्ारस 
जानना चाद्ये ओर इख आदशेको सामने रखकर ५ गीताथे » 
को समश्रना उचित दे कि; इसमे एफसम्धदाय या एकदेश भौर 
एकं जातिकादी हिवकरनेवाला सदपदेश नहीं 2 वरिकि सम्पूणं 
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(भ ५ ४९ 114 ०6 १) वव, ५५ धक 
विश्वक्‌ कटयाण करनेवाा “ महोषदेशं ' गीतभ्रन्धमे दयक्‌ 
भर दियागथा हे । 

जगदीन्रने छषिर्वनाके पूव विचार किंथा था कि“ एकोऽदं 
बहु स्याम्‌ प्रजायेयेति " “ म एकका यनेक रोजा ओर खष्टिको 
रश्वू । ` तदतुखार परमात्माने पाश्वभोतिक शष्टिको अपने शुद्ध 
सङ्कल्पे स्वदिया ओर उन रचे हुए जीवोके कट्काणाथे अपने निः 
श्वासकूपवदको भी भकटकरदिथा। जिक्से जीषमारको पुनःअपने 
मूषटर्वदःप परब्रह्म परमात्माके स्वूपको प्राप्रकरनेका अर्थात्‌ नर. 
का--“नारथण `" रोजनेका सत्व अश्चुण रखनेका सोभाग्यप्रात् 
रहे । स्ज्ञ विश्वेश्वरने अरथमसे दी निश्चय कररक्खा था कि, सृष्टि- 
र्नाम पसेहए जीवोका मोक्ष विना सुक्षे जने, चाहे भौर प्राप्त 
किये कभी नदीं दोखकेगा । परव्रह्म परमातमाको जानना, चाहना 
ओर प्राप्तकर्ता बहुत ही कठिन बात दै. यह बात स्वयं परमेश्वर 
जानते थे यदी नहीं वस्कि भाप दम जेसे सासारी जीव भी अन- 
भव कुर्छकते दं कि, सवैष्यापी सवेश्वर परमात्मा जो ज्ञाता, 
ज्ञान भौर ज्ञेयरूपी विपुटीसखे रहित हँ उन परमात्माको , जानन 
साधारण बात भहींदे । जिन वस्तुक पटले जानादही नहीं 
जाक्षकता उसके दिये (प्रेम अथवबाःचाहना कभी नदीं ्ी लास. 
कती ।.जव मतुष्य किंखी पदाथ या तर्क अछ परकार्से जान्‌- 
जाता टै तब उसके साथ प्रेम करता है; भौर सम्यक प्रकारसे 
जानकर जिस बस्तु या तत्त्वसे सच्चा प्रेम कियाजाच्ुका है उत्त 
घस्तुकी चा तस्वकी श्वश्यदी भाप्िहए.विना नहीं रदसकती । 
यड अखण्ड सिद्धान्त हे । स्पष्ट अञ्ुभव दे। इसी उद्ेश्यको टश््यमं 
लेकर परमात्माने अपौरषेय वेदोकी स्वना की दे परन्तु ज्यों ज्यों 
कार्भेदसे जीवोकी “ ऋतंभरबुद्धि '" ओर दिव्यदृष्टि, कमजोर , 
होतीगयी, व्यो त्यों स्वयं भगवानने भववार छेकर अपने प्राचीन“ 
सिद्धान्त “कमेयोगको'' जीवको समक्षानेकी दया की दे । दीक 
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षसौ सिद्धान्वाहसार जगतपिता जगदीश्वर भगवान्‌ शरीकुष्ण जो 
पूर्णांधतार 7 गव कः ष 1 
षटूषित लीवघोकी तभा या दिव्यरूपसे स्थिर् होकर 
ूभगरको देख नदीं सवनी वतर न मेर निशश्वसितरूप वेद ओर 
मेरी खाश्षात्‌ विभूतिस्वरूप ऋषिमहर्षियोके देखेहए मन्धो एव 
श्चतियोके अथक दी अच्छेप्रकारसे जानसकेगी; अतएव वेदादिके 
अथेका जवतक मदष्यको क्रियात्मिक ज्ञान नरी छोगा तवेतक 
जीवको परमात्माके स्वरूपम्‌ भेम या उसे भाप्तकश्नेकी युक्तिका 
पता रुगना महान्‌ कठिन दे । इस सिद्धान्तका स्मरण कर परमा- 
त्माने सम्पूण जीरवोपर असीम कृपाकी गोर भारतीययुद्धके सभय 
अज्ञ॒नको निमित्त पाकर जो सदपदेश किया हे वही “ भगव- 
हरीता"कै नामस समस्त संसारफो तिरानेवारी सुदृढ एवं सुन्दर 
नौका या जहाज्ञ 1 इख संसारसाग्रको तिरानेबाद्धी गीताम 
सख्य तीन बाते दै जो श्रीभगवातके निः्वासदूष वेदोमिं कम, 
उपासना ओर ज्ञानकाण्डके नामस, पूणः श्रेयस्कर ओौर स्वतन्त्र 
मागे हे । वेद्‌ अपौरुषेय ह, गभीर दै, अत्यन्त गूढाथको धारण- 
करनेवाद्धा ई । यदी नदीं बरिकि वह संस्कारी दविजमाचको ही 
भपने पठने पटानेका भधिकारी मानता है । अतः मदुष्यमात्र 
उसके अधिकारी नदीं दोलकते। परन्तु श्रीमद्धगवद्रीता गभीर 
भौर गृद्ागायी होनेपर भी मदभ्य मात्रको अपना अधिकारी स्वी- 
कार करती ई. इसीदिये गीताका संसारमे अधिक अचार हे. भौर 
मधिकृ संख्याभेमिं इसपर भाष्य एवं टीकायं की गयी है। उन ख- 
धको देखने ओर मनन करनेपर यदी निष्कपे निकलता कि भग- 
वानु आीङक्णने ेदरूपी सागरको गीताङूपी गागरमे भरदियादै । 
जस वेद्के तीन फाण्ड दं ठीक वसे ही श्रीभद्धगवद्वीताके भी 
तीन योग हं । षेद प्रत्येक काण्ड पूर्ण, स्वतन्त्र भौर अपस्कर है 
ठीक धैसेदी गीताका भरत्येक योग दे वेदके तीनो काण्डका विचार 
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जिस भकार पूर्ण, स्वतन् भर भ्रयःप्रदं हे ठीक वैसेदी गीताक्घ 
तीनों योग पृणे,भेयस्फर एवं स्वतन्त्र हे । दसम श्रुति भौर स्प्रतिको 
निष्पक्षपातसे विचारनेवाठे महाशयोकेिये ज यभी सन्देह नदी हैः 
परन्तु जो व्यक्ति मृशति ओर सति-गीताके अथ या रहस्य पूणं 
धाक्योको नदीं समञ्च खकता हे उसको भाष्य भौर टीकाकारयोके 
सिद्धान्तो भौर कर्मोपर् ही निभेर रहना आवश्यक दे । क्योकि 
स्वह्पबुद्धिवाछोको बिना भाष्य भौर टीका्भोको विचारे गीताका 
रदस्य समञ्चमे आजाना बहुत दी कठिन दे । श्रीमद्धगवद्रीतापर 
कड भाष्य ओर टीकायें अनेक प्रकारकी भाषाभेमिं दो चुकी हे। दम 
उन सबफो तीन भागोनिं विभक्त करलकते हं ( १) ज्ञानयोग विष- 
यकं अथात्‌ ज्ञानकाण्डास्मक (२) भक्तियोग विषयक अथात्‌ उपा- 
सनकाण्डात्मक(३)कमंयोग विषयक अर्थात्‌ कमकाण्डालमक। इन 
सबमे पूज्यपादाचायं भगवान्‌ भीशङ््यचायं जगद्ग महाराज का 
भाष्य प्रथम हे भौर “ ज्ञानयोग " कै सिद्धान्तको ही इख क्रमसे 
वर्णन करता दे कि “ज्ञानके विना सक्ति नदीं हे" कमेकण्ड भौर 
उपासना-भक्तियोगसे अन्तःकरणकी शुद्धि तथा चित्तकी चश्वछता 
भिटकर ज्ञान दोनेपर मोक्ष रोसकता दे ? अथात्‌ केवह ज्ञानी 
श्रेयस्कर इे। अन्य भक्ति भौर कमं ज्ञानोत्प्तिके साधन हे ?जेसे 
मर, विक्षेप ओर आवर्ण; यदी तीन रोग सांसारीजीवोरको रगेहुये 
ह उनको हढानेकेटिये परमोदार भगवान्‌ श्रीद्धष्णने करमशः मष्ट- 
दोषोकी निषुत्तिकैलिये कमंकाण्ड, विक्षेप दोष दटानेको भक्तियोग 
भौर भावरण दोष दूर करनेको ज्ञानयोग कहा हे । यापर यह भी 
स्पष्ट करदियाजाता है कि भगवान्‌ शङ्करचायं मदासजने भज्ञानके 
आवरणको दूर करना थात्‌ मे जीव नदीं बहूं लीक नाम मोक्ष 
दे । यद ज्ञानकादी कार्यंकष्टा गया हे जो वास्तम दही सत्य एवं निर्वि. 
वादे; परन्तु ज्नानके सिवा भक्ति मौर कमं स्वतन्त्रङपसे श्रेयस्कर 
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नहीं यह कना पक्षवात्‌ हे ? क्योकि वस्तुतः शति भोर स्मृतिकी 
दृष्टम तीनो माभ पूर्ण, स्वतन्ब भौर न्रयस्कर हे । कारण भगवानके 
वाक्य अपू्ण,परतन् भोर अनिष्टकरनदीं हे कले दं। यही सोचकर 
भगवान्‌ यमासुलाचायं भौर श्रीमद्वह्वभाचाय महाराजने भक्तियो- 
गसे मोक्ष होता है अन्यसे नीं देखा सिद्धकिंया दे। बस इन्दी आ- 
चा्यौके भाष्योको सामने रखकर तत्तदेशीय विद्धानोनि अपने मतो- 
को सिद्धकरबतलादिया हे कि, श्रीमद्धगघद्रीताम्‌ ज्ञान ओर भक्तिः 
को दी मोक्षप्रदं कदादहेकर्मको नी? कमं तोजङ दे? ३ेकिसी 
पकारते श्रेयस्कर नदीं दो सकते ? क्योकि कमाकी पडुंचदी भाकु- 
तिक अन्तःकरणको शुद्धफरदने वक दे? इसप्रकार तरिकाण्डमय 
देदमे या ्रययोगमयी _गीतामे हमारे सस्छृतक प्रखर विद्धानोने 
घोर मतभेद खडा करदिया दे । वख इसीका परिणाम दे कि भार- 
तवमे अनेक मतमतान्तर ओर सम्थ्रदाय खडी दोगयी ? 

मतभेद्‌ दोना भौर साम्प्रदायित्वका गाय्रह करना उस दशाम 
अच्छा दे, जिस समय इमाय आदश ओर अस्तित्वका रोपदो- 
कर समस्त संसारका नाश रोता हो, जसे-किसी समथं व्यक्तिने 
कडा फिगीतमे तो यदी कडा हे कि जिस व्यक्तिको अहंकार 
नहीं हे भौर बुद्धि लिलकी ङेपायमान नर दे वह पुष इस सम्पूणं 
छोकोको नाश क्देतोभी उसको बन्धन नदीं होता भोस्न 
वास्तवमे षह उसे भारतादी हे। यर अदश्चन्यज्ञानी भौर प्रवृ्तिशून्य 
योगीके आचरणकी कससदीकी चात दे | इस्तम थदि यद पक्ष किया 
लायक ज्ञानी बाहेसो करसकता दे? भौर योगी जचेसो 
भोग सकता हे ? तो अवश्यरी मतभेदं होगा ओर जब अधिकं 
दिनि तक मतभेद चखा जायगा तो अन्तम साम्पदापित्वकी नीम 
खग जायगी . जो वस्ततः स्वेच्छाचार ओर अनाचारके अस्य 
ह भदशं एव अस्तित्वकी रक्षा कस्ते इए संसारका 
शरेय करनेकी आशा रवेगा ! किन्तु जो शक्ति सेषमे रहती द वह 
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घकमे नरी ठररलकती; इस न्याये मारे भारतीय भत मरवान्वरोमि 
संधशक्तिका अभाव दोजानेसे सम्प्रदायित्वका श्चुडा भाव बट 
गया हे ओर अहंकारपूणं एवं प्रवृत्तिम्र व्यक्तिभी अपनेको महान्‌ 
ज्ञानी ओर भक्त सिद्ध कणे लग गये दह? यहीकारण ह कि 
“° भ्रीमद्धगवहरीता जसे प्रंथरत्नके रहते भी हमारा देश दुःखी, पर. 
तंत्र ओर अषटसाहे यही नहीं वर्कं विदेशी एवं विधायेनि हमासा 
सवस्व-भारतीय शासन हरण करलियाहे ? निसकसेन तो दम भार- 
.तीयोमे भगवान्‌ शंकराचार्य कथनाचसार,अहं ब्रह्मासि" अर्थात्‌ 
म बह्यहूं की स्ञ्ची ताकत हे ? भौर न श्रीरामालजाचायं एव श्री 
वल्छ-भाचायं महाराजश्रीके अदेशादङूल “अहंतवास्मि" अर्थात हे 
परामास्मन्‌ ! मे भषका द की भी वास्तविक शक्ति है; जैसे फि 
महामान्य ज्ञानी जडभरत ओर भक्त प्रहखादमं थी । निरीवातोस 
ज्ञानयोग या भक्तियोग पूणे, स्वत ओौर श्रेयस्कर नदीं दो स्षकता । 
ज्ञानयोगसे मोक्ष तभी हो सकता हे जव ज्ञाता ज्ञान ओर ज्ञेय इन 
तीनों विपुदीका अन्त होकर अखण्ड बह्याकार वृत्ति होजाय; यदी 
हार भक्तियोगका देकं जवतक श्रीभगवानके सिवाय अन्ध^पदाथ- 
शरीर, सी, पुत्र ओर धनादिके ममस्व है तचतक “मे आपकरः 
यह भाव पणं नहीं रोसकता । ईन्वरका पूणे या अनन्यभाव इत्यत्र 
इये चिना अन्तःकर्णमेसे ममताका नाशनी दो सकता ओर मम- 
तावान्‌ पुरुषकी कटिपत-भक्तिसे था श्रीभगवान्‌की बनावरी बातों 
से मोक्ष रोजाना स्वप्रके समान भिध्या हे। अतएव अक्कुतात्मार्भोकी 
करतूसोसे भारत जेस देशकी, ₹िन्द्‌ जसे समाजकी ओर सना- 
तन जसे धमकी आज सम्पूणं विश्वम अवनति मानी जारी 
हे ? किये इससे बटकरः इमं क्या दुःखदोगा ! 

लिख श्रीमद्धगवद्रीताकी उत्पत्ति खस्ारके दःखोको दृूरकरनेके 
ल्ियिदी भगवान्‌ श्रीक्कष्णने की थी भौर जिसके असाधारण “ज्ञान 


। 


योग " ओर भतुषम “ भक्तियोग › पर भगवान्‌ शङ्र्चायं एवं 
रामालुजाचायं मदोदयेनि स्वकीयं भाष्यङिखकर भारतको सुखी 
सम्पन्न भौर स्वतन्त्र कर्ने दया की थीःउसी भारतको भाज इम 
दःखी दीन भौर परतन्त्र देखतें दै. यही नदीं वर्क ^“ श्रीमद्धगवः 
ह्रीता " जैखे खद्‌ भ्रन्थके विद्यमान दोतेहुए भी हम अकर्मण्य वनते 
चले जरह है दसस बटकर दमाय स्या पतन होगा ! अर्थात्‌ $खभी 
नदीं होगा । क्योकि जो कछ पवन होना था होगया भौर जो ऊख 
बुःख भोगना था भोग चुके ? अष तो“ कमथोग '' का डङ्ा बज 
सुका हे. ोकमान्य पं. बारूगङ्ाधरतिकक भगवान्का “ गीता. 
रहस्य ' भारतीर्योकी स्गेमें पुनः “ कमयोग "' का रस्त भरर 
दे. जिससे भारतीयोकि दिरमिं भगवान्‌ भीकृष्णके बतङायेहुये 
“‹ कमयोग ?' री प्रतिध्वनि होने छग गयी हे ओर सर्वसाधारण 
जनता सज्ञग होकर समक्षना षादती ह कि-“"कमं क्या ३! 
फंसे मोक्ष केसे होवा हे ? भोर किल परकारसे कर्मौका आचरण 
फरनेपर भवुष्य जीवन्धुक्तं दो्तकता हे ए" श्रुति भोर स्थृति स्पष्ट 
घोषणा करती हे कि, वास्तघमे कमं भगवान्‌का स्वरूप दोनेसे 
या भगवदिच्छा होनेखे जद नुह ““वेतन''हे। शेतनकमदी जीषोके 
पाप भस्मकर मोक्ष करखकते दे । जसे ““सोभर" जिसे दरादद्च 
महर कते है उसे चैश्यखोग नानाप्रकारके संस्कारङूपी कर्मासि 
छ्॒द्ध करणे भभरतस्वहप यना रेते ई; ठीक वेसेदी भगवदिच्छा 
या खष्टिचक्रमे फंसेहये जीवोका ५ यज्ञ; दान ओर तप "' आदि 
कर्ममिं ५ भ खाथ क म ५ नरका 
नारायण हे, नीवका बह्म बना र ग्रत्यक्षरूपसे 
सिद्धकर दिखाते द क-म जीता हुभा ही सदैव खक्त हं 
जिष कमंखे मलुश्य मोक्षपाता हे भौर जो कम पूर्ण, स्ववेन्ध 
भौर श्रयस्कर हे उस क्मका स्वप भौर अथं श्रुति भगवतीने इस ` 


८ 
प्रकार किवा हे । यथाः पुरुष एवेदं विश्वं कमे तपोत्रह्मपसः- 
मृतम्‌" अर्थात्‌ पुरुषी यद विश्व, फमे, तप, अहा भौर परम अमूत 
८ द्वि° मु° प्रथम खण्डके १० मंत्र. इस श्चुति अददेशसे कमे 
वस्तुतः जड नरी है । जो लोग अन्तःकश्णकी शुद्धि कंसे बत- 
खाते द उसका भी अति खण्डन करती है. कारण शतिकी दिम 
अन्तःकरणकी शधि ज्ञानकी कृपासे होती दै । यथा ““ ज्ञानप्रसदे 
न विद्युद्क्तस्ः'' ( सु० २-८) अथौत्‌ जनके अदुप्रहसे शद्धान्वः 
करणबाला पुरुष ध्यान योगसे उस निरवयव परमात्माका दशन 
पाता हे। यदा अन्तःकरण की शुद्धि ज्ञामसे बतद्ायीगयी दै। भत- 
एव कमयोग स्वतन्त्र मोक्ष च्वाहनेवालेकमंटो' "रो परे षस्तुका 
ज्ञानकरफे अपने भन्तःकरणको शुद्ध करना चाहिये. पुनः भक्तिः 
योगसे एकाग्र चित्त दो कर कमं अथात्‌ ध्यानयोगसे परमेन्धर्का 
साक्नात्कार करे । रसीमे क्मकाण्डकी पूणेता,स्वन्तत्रता भौर श्रेय- 
स्करसा ३, इन तीनोको श्चतिमाताने स्पष्ट षतराकरकमेकाण्ड' 
से सहजम मोक्ष होना सिद्धकरदिया दे । लेखे त्लानकाण्डके पक्ष- 
पाती ““रतेज्ञाना्रसुकिः' ज्ञानादेवतु कैवल्यम्‌ "` कहते हे, दीक 
वैखे्टी निषध भौर विधिञुखसे श्रुति भगवती स्पष्ट कददेती हे 
फि-“कुरष्रेवेह कर्माणि निजीविषच्छकश्खमाः एव त्ववि बान्यथे 
तोऽस्वि न कम हिय्यते नरे । '” ३० २ मन््र० अर्थात्‌ इस टोकमे 
कर्मौको करताहुभा दी सौवषे जीवित रदनेकीश्च्छाकर पेखा किये 
विना तद्र मतुष्याभिमानी नरम दरी कोर भी शक्ति नदीं, जो 
क्से निष्पत रस्तं भथत्‌ कमे कस्ते हुएकी मोक्षकर । भगवती 
शतिको जिस प्रकार ज्ञान भौर उपासनासि मोक्ष करना स्वीकार 
हे, दीक चैसद्ी केसे मोक्ष होना स्धीकार दे । यद उपरोक्त शवुविने 
डंकेषी चोट कददिया है । परन्तु आनक नित्य भौर अनिस्यके 
बाको ठेकर ज्नानकाण्ड़ी छोग सब संसारको अनित्य कते द । 


४ 
उन्हे कठोपनिषद्कीं इत शतिको जो कर्मकाण्डसे मोक्ष सिद्ध 
करती हे उसे देखनाचादिये कि--“ जानाम्यहं शेवधिरित्यनित्यं 
नद्यधुवैः पराप्यते हि शुषं तत्‌। ततो मया नाचिकेतश्चितोऽ्रिरनि्यं 
ेव्येःपाप्तवानसिम्‌ नित्यम "' कद्वद १० म०। दे नाचिकेता । 
खजाना अनित्य है यह म जानता हूं भौर अनित्ये नित्य-आत्मा 
नदीं मिसलकता यह भी नै जनत! हू तथापि मेने अनित्य दर्व्यो 
द्वार नाचिकेतनामक अश्चिका साधन कियाहै ओर उस कमंद्धारा 
मेने नित्यवस्तु परमास्माको पाया है । अथात्‌ अनित्य देदादिस 
यज्ञ तप भोर दानादि क्मेको करके नित्य मोक्षको भराप्तहुभाद्र 
इस प्रकार श्वुतिभिगवतीने केसे मोक्ष सिद्धकर मठष्योको साव- 
धानकर दिया हे कि “ जिसका अभ्धिदो्र; भमाषस्यासें रदित; 
पौणमाससे शून्य, चातुर्मास्ये दीन, आग्रायणसे रदित, अतिथिः 
पूजासे रदित, अखमयमे आहुति दियाहुभा, वैश्वदेवस रदित ओर 
विधिविदहीन अचश्ित दे उसके सप्तमपयंन्तरोकोको नष्ट करदेता 

। (भ्र. खु. द्वि° खण्ड ३ मत्र ) अतएव श्ुतिभगवतीके सिद्धा 
न्ताहलार किये जाने योग्य “ क्म ` पूर्ण, स्वत भौर भ्ेयस्कर 
दं । इखम जय भी सन्देह नदीं है। 

भगवती श्वतिको जिस अकार कमं मान्य ह भौर कमक द्वारा 
जिसने मव॒ष्यौको सौवषं जीनेकी आज्ञा की ह उत्त कमेको स्मृति 
माता भी पूणे, स्वतन्त्र भौर श्रेयस्कर मानती हे । ओमद्धगवद्रीता 
लम्पूणस्मृतियोकी मस्तक चूडामणी हे । उसने स्पष्टरूपसे घोषणा 
कुरदी ह किं जो मनुष्य केवर आत्मामं दी रत, आत्ममं दी तप्त 
अर भात्माम दी संतुष्ट दोजाता दे; उस लिये स्वयं अपना इछ 
भी काय शेष नहीं रहजाता । हसी मकार यहां अर्थात्‌ इस जगते 
कई काम कूरनेसे यान करनसे भी उसका कोई ऊाभ नदीं होता 
भौर सव पाणिरयोमिं उसका ङढछभी निजी मतरूवं भटका हुभा नशी 
रहता। इसप्रकार जव ज्ञानी पुरष उपरोक्त भकास्की कोई भी 
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अपेक्षा नहीं रखता फिर भी खोकसंम्रदाथ कर्म कर्ता दे रे भसन! 
तू भी फरकी आसक्ति छोडकर अपना कतव्य कमे सदेव किंया- 
कर, क्योकि “ भलक्ति छोडकर कर्कस्नेवारे भलुष्यक्ो पसम 
पद्मोक्ष प्रप्र होता ३ ।'' गी. ३-१७-१८-१९, उद्ाहर्णाथ सवस 
श्रष्ठ ज्ञानी स्वय भगवानश्रीरृष्ण ष्ट । वे अपना कुमी कतव्यन 
दोनेपर भी कमे कस्तेगये दे । क्योकि कके दास जनकादिकनेभी 
परमपदको प्राप्त फिया हे। अतएव कमे श्रीमद्गवद्रौवाकी दष्टिमे 
पूणः स्वतन्ब ओर श्रेयस्कर दै । इसम्‌ कुछ भी शङ्क नदीं हे । 
भगवती श्चुतिने ^ पुरूष एवेदं विश्वं कम० ` ककर कमंको 
भगवदूस्बरूप सिद्ध किया हे। उसी आधारषर् या उसीका अलु 
करण करतीहुयी गीवा “ भुतभावोद्धवकशे विसगः कमंसंज्ञितः । 
गी. <८--१ अथात्‌ अक्षर्रद्यसे वर अचर पदाथष्धी उत्पति कणन 
वाखा षिखगे अथात्‌ खृषटिव्यापार कमे हे 1 ऋगेदक्ते नासदीय 
सूक्तम दृश्य जगतको परब्रह्यकी विसष्टिको ““ विस्म ` कडा दे। 
अतः बि्तगेशब्दका वही अथं यहां लेनाचाहिये \ विकल्मषा अथ 
“ यज्ञका दविरत्लगे ` करनेकी कोह जरूरत नदीं हे । कारण 
यह दृश्य रृष्टि दी कमं हे । इसी छियि भगवानने स्पष्ट कददिया 
कि हे निष्पाप अन ! पटले मेने बताया दे किं इस लोकमे दो 
भ्रकफारकौ निष्ठाय अथात्‌ ज्ञानयोगसे साख्या ओर कम योगस 
योगी्योकी वह मागे इ कि जिसस चलनेपर अन्तम मोक्च मिरता 
हे । इनमे कर्मोका भरंभ किये विना पुरुषा मोक्ष नदीं दो 
लकता ओर क्मौको च्यागदनेसे दी सिद्धि-मोक्ष नदीं भिषज्ा- 
ती । स्योकि कोई भी मलुष्य कुछ न कुछ कमे किये चिना क्षण- 
भर भी नहर दसकता । अरकृतिके शुण प्रत्येक परतन्त्र मठुष्यको 
सदा छ न कुर कम करमेमर रुगायादी कस्ते र । अतः यज्ञके 
ङियेजो क्म किथेजाते द उक्तके अतिरिक्त अन्यकमोंसे यह रोकं 
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धाहथा हे । इसवास्ते यज्ञाधं कियेजानेवदि कमे भी त्‌ आसक्ति 
या पफृराशा छोडकर करताजा; इसीखे मोक्ष हे. कारण--श्रारभमे 
यज्नके साथस्ताथ प्रजाको उत्पन्न करये ब्रह्माने प्रजास कदा थाकि 
इख य्तकै द्वारा तम्हारी बृद्धि हो, यज्ञ जो उपरोक्त शति “ अश्रि 
होत्र विधिपूर्वकः" न करनेपर सात छोककी हानि बतकां हे उसी 
अद्निहोधादिको यथाशाख्विधिपूवेक करना उसीका नाम ` ८ यज्ञ'' 
हे । थह वम्हास कामधेत दोषे अथात त॒म्दारे इच्छित फक 
देनेवाङा होवे । तम इख यज्ञसे ब्रह्मा, विष्णु ओर मदेशादि देवता - 
ओको सन्तुष्ट करतेरदो ओर षे देवता तुम्दं खन्तष्ट करते र्द । 
इख प्रफार परस्पर एक दूसरेको सन्तष्ट करतेहण ““ दोनों परम 
रय मोक्षको! भाप करल ” जो छोगणेला नदीं कर्ते द बे इन्दिय 
छम्ट पापायु हे । क्योकि इस प्रकार जगतके धारणार्थं चरायै 
हए कम या यज्ञ चक्रको जो इस जगतम अगि नङ चङाता उख 
मलुष्यकी आधु पाडू हे, उस इन्द्रियरम्पट अथात्‌ वज्ञ न कर्के 
स्वयं उपभोग करनेवाद्धी व्यक्तिका जीवन दी व्यथे दे । 
श्रीमद्धगवह्तीता सम्पूणं वेद ओौर उपनिषदोकी सार हे । इस 
दिये उ्तमे ज्ञानकाण्ड, उपासनाकाण्ड भौर कभकाण्डका पृण- 
रहस्य श्चतिके समान ही भय हुभा हे । इन तीनोमेसे ज्ञानकाण्ड 
मौर उपालनाकाण्डका भचार भगवान्‌ श्रीशङ्यचायं एवं रामा - 
वजाचाये आदि महानुभावेन बहुत जोर शोर करदिया है भौर 
जो छु उपपत्ति या फम तीनों काण्डके समन्वेयमं उपयुक्त सिद्धं 
इए दे उन्दं उक्तं भआचायेमदोदय कायम परिणत कण्चुके, जिखसे 
जनता जानञ्की हे किं “ अर्रह्मास्मि '' यद भगवान्‌ शङ्क्य 
चायेका ज्ञानयोग है । « भदै तवास्मि '” यह भगवानु रामालुजा- 
चार्य एवं श्रीवह्धभाचायं महाराजा ५ भक्तियोग ? है । इन 
ज्ञानयोग ओर भक्तियोगका पक्ष इतना प्रर होगया हे कि- 
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५८ कमेकाण्ड "' या “ क्मेयोग ' का छोषस्ता होगथा हे ! सवसा 
धारण जनता अपने पूञ्यपादाचा्येकि अदेशको स्य मानकर 
ज्ञान भौर भक्तिको ही श्रयेस्कर स्वीकार किया ओर क्मको जड 
सलमङ्घ स्याग दिया ? परिणाम यह इभा कि) श्वुति भौर स्ति अनु. 
मोदित जो कमेयोग पूर्ण, स्वतन्त्र ओर श्रोयस्करं है उसको 
अपूणे, परषन्तर भौर अनिष्टकर समश्च ठेनेसे देश, समाज ओर 
धमका पतन होगया ! परन्तु यह बात भगवान्‌को किसी प्रकार 
पसन्द नहीं ह। परमात्मा सच्चिदानन्द स्वप है उनथी तीनों सत्ता" 
ओका तीनों काण्ड था योग पूणं ओर स्वतन्वरूपसे वर्णन करते दं 
जसे सततत्ताक)““कर्मयोग'' चितसत्ताको ज्ञानयोग” भोर आनन्द 
खत्ताको “ भक्तियोग "भधान शरूपसे वणेन करता दे ! भगवानका 
जव ऊव अवतार इआ है षद “ कमयोग ” कै रोप होनेषपर्ही 
॥ > ॥ 1 
दुभा हे । कारण-पर्रद्य परमात्माको सत्य सवसे प्यारा दे । सर्य 
हके लिये षे साधु, ज्ञानी ओर भक्तोकी रक्षा करते दे, ओर अस- 
र्यका आचरण करनेबाछे दुष्कमछिगोको मार्देते द १ अतः सिद्ध 
होगया किं कमेयोगकी अवनति भगवानकये खहन नदीं द ? यही 
कारण भा कि रोकमान्य बालगङ्गाधर तिरुकः महोदयके हृदयम 
मरेरणाकर इस युगमे “ गीतारहस्य › दवाय ^ कमयोग ” का पुनः 
भारतम अभ्युत्थान करवा दिया दै; ओर डकेकी चोट सिद्ध करषा- 
दिया कि जि प्रकार ज्ञानखे ओर भक्तिसे स्वतन्त्र मोक्ष हे ठीक 
वेसेही “ कमं ” से स्वतन्त्र मोक्ष हे । अस्त; 
श्रीमद्धगवद्रीता.कमयोगका''क्या स्वरूप वत्तहातीहे भौर उसके 
दवाय सवं साधारणका किस्त मकार मोक्ष होता दे ?३से बतलाया 
जाता दे-““ भूतभावोद्धवकसे विसगः कमेसंज्ञितः। > इस परि. 
भाषासे कर्मकः रूषटिका व्यापार या भगवद्शक्ति कदा दे । इस 
कंमेको किक थुक्तिसे करना चादिथै जिससे वदं हमं भत्धनका- 
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रकन होकर मोक्षप्रद्‌ हो । इसे लिये भगवान्‌ श्रीकुष्णमे स्पष्ट 
बतला दिया हे किं "योगस्थः र कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय । 
किद्धयकिद्धश्ोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते । " हे धनश्वय ! 
आसक्ति छोड़कर ओर कमेक्ी सिद्धि हो या असिद्धि, दोनो 
समान मानकर “योगस्थः टोकस्के कमकर, कके खिद्धहोनेया 
निष्फल होनेमे रहनेवारी“लमता''की मनोडृत्तिको दी ५ कर्मयोग 
कते दे। अथवा योगः कर्मसु कौशरम्‌ ” भर्थात्‌ पापयुण्यसते बच- 
कर कमेकरनेकी जो चतुराई-ऊशता या युक्ति हे उसीको कभ- 
योग कते । जि “समता” ओौर“ङुशङता' "कौ युक्तिका नाम 
योग कहा हे. बह युक्ति कौनसी ह ? उसे बताते ई- “कर्मण्येवा- 
धिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कमंफरृदेत ममाते सगोऽस्त्व- 
कमेणि॥ ” कमं करने मात्रका तेय अधिकार देफर सिरनाया न 
मिना कभी भी तेरे अधिकारमें नदी हेःदसलियि मेरे कंका भष 
कफल मिले, यह देतु मनमें रखकर काम करनेवाखा न हो; भोर 
कमं नकरनेकाभी तू आग्रह न कर.कारण'टूरेण ह्यवरं कमे बुद्धि 

गा द्नश्य । ङुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफरृदेतवः"'बुद्धिथुक्तो 
जहातीह उभे सुङृतदुष्कृते।'" हे धनय ! बुद्धिके साम्य योगकी 
अपेक्षा बाह्यकमं बहती कनिष्ठ दै ? अतएव इसत खाम्य्ुद्धिकी 
शरणमे जा फरुदेतुक अथोत्‌ फषर दृष्टि रखकर काम ` करने- 
वा््छोग कृपण दीन या निचरे दजेके द । भतः जो साम्पदुद्धिसे 
युक्त होजाय बड इख छोकमें पाप ओर पुण्य दोनोति भकिप्त रहत) 
है; यदी नदीं बक्कि निगमय मोक्षधामको भात दोता ह ज्से स्वयं 
भगवान्‌ भीङृष्णने कहा दे-“ कमज बुद्धिथुक्ता हि फलं त्यक्वा 
मनीषिणः । जन्मबन्धविनिरशुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ "समत्व 
इद्धिसे युक्त जो मनीषिलोग, अर्थात्‌ मननपूर्वक अपने नियत वर्णा. 
भम कमक पथाशाख कप्तेहवे कमेभलका त्याग करते ह बे पुष 
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जन्म मरणकै वन्धनसे अथात्‌ जन्मने ओर भरणसे सक्त रोकर 
परमात्मके दुःखविरहित परमपदको जा पटुचते है; जहां से फिर 
लोटना नहीं होता । अतएव अपनी बुद्धिको सम रखना. यही करभे 
योगक्ती जान हे । प्रत्येक स्वकमं समबुद्धिसे करना चादिये. यदी 
कमंबन्धनसे चुटकर स॒क्तिको भप्त कर्नेकी युक्ति दे सही; परन्तु 
यह समबुद्धि किल प्रकार की जाय भौर किसे रेता इद्धिमान्‌ 
कहना चाहिये ?इस्पर भगवान्‌ भीक्कष्णने कहा दे--“"कमेण्यकमे 
यः पश्येद्‌कमणि च कमं यः ख बुद्धिमान्‌ मवुष्येषु ख युक्तः कर 
कमकृत्‌ "` कमं, जो अपने नियत व्णाश्रमोचित कर्तव्य दे उसमे 
अकम; अथात्‌ बन्धन नहीं देखता ओर अकम अथात्‌ निथतवणौ- 
्रमोचितकर्मासे अन्य दुःष्कर्ममिं क्म अर्थात्‌ बन्धन जिसे देख 
पडता हे बही पुरुष सव मलुष्योमे बुद्धिमान्‌ ओर वही युक्त अर्थात्‌ 
-योगयुक्त एवं समस्तकमं करनेवाखा दे। इसी ध्येयको काथमें परि 
णत करनेके लिये अथात्‌ श्रत्थेकदत्यमे समत्व अर्थात्‌ बह्मभाव 
श्खतेहये कमं करनेकी जो युक्ति हे. वही कमंयोगकी मोक्ष हे 
जसे"(्रह्मपिणं ब्ह्यदविन्रेहयाश्रो बरह्मणा इतम्‌ । ब्रह्मेव तेन गंतव्यै 
न्रह्यकमं समाधिना '' भषण अर्थात हवन करनेकी किया ब्रह्म दे 
इवि अथौत्‌ अपण करनेका द्रव्य बहा हे बह्माथिमे जह्यने दवन 
किया हे; इसथकार जिसकी बुद्धिम सभी कमै ब्रह्ममय हे उसको 
रह्म ही मिषता हे । अतएव "(कमयोग पुर्ण, स्वतन्त ओर भ्रथ- 
स्कर है इसमे जराभी सब्देह नदीं दे, क्योंकि भगवान्‌ भीकुष्ण 
स्पष्ट घोषणा कस्ते हे किं “ यर्ताख्येः प्राप्यते स्थानं तद्यो. 
मगेरपि गम्यते । एकं सख्यश्च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥' 
जिस मोक्षस्थानमे सांल्यमागेवाटे रोग पचते द वहीं योगी 
भरथांत्‌ कमेयोगी भी जति ह ' इक्षरीतिसे यै दोनो मागं सांख्य 
भौर योग एकी है, जिसने यह तर समङ्षछ्िया उस्तीमे दीक 
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वस्यको पवाना दे । एेवा करक र अन्तम भगवान्‌ आदेशं करते 
हे कि--"साढययोगो पथग्बाङाः परवदन्ति न पण्डिताः । एकमप्या 
स्थितः सम्बशभयोर्विन्दते फलम्‌ 1" सांख्य अर्थात कमखन्धाक्ष 
भोर योग अथौत्‌ कमेयोग भिन्न भिन्न हे । देता मूखरोग कहते 
हं । परन्तु पण्डित रोग पेखा नदीं कदत. कारण किसी भी एकं 
मागका गच्छे प्रकारसे आचरण करनेसे दोनोक्ा फर मिखजाता 
हे । यही नदीं बलिक ““ सन्यासः कमंयोगश्च निशश्रेयसकशरबुभौ । 
तयोस्तुकमक्षन्यासात्कमयोगो विशिष्यते । ” कमेसंन्यास्त ओर 
कमयोग दोनों निष्ठाद्‌ था मागे निः श्रेयस्कर द अथात्‌ मोक्ष 
प्राप्त कस्वादेनेवाले द सही; परन्तु मोक्षकी दशस दोनोकी 
योग्यता सप्रान होनेषपर्भी इन दोनो, कम संन्यास्तकी अपेक्षा 
कम योगकी योग्यता विशेष हे । अवणएव कमभरधान “ गीतार्थ- 
प्रबोध "` की हिन्दी पद्योमे स्वनाकर सवेधारण जनताको बतङा- 
देना अच्छा समक्ञा दे कि गीता कमेयोगको पूणं, स्वतन्त्र ओर 
भेयस्कर समक्षती हे । इससे स्वकर्मसे विसुख हुआ अघन भपने 
कतव्यका बोध कर्फे भारतोययुद्धमे खडा होकर शत्रभोपर विजय 
श्राप्त किया था। 
भारतके वीरसन्तानो ! यदि भापको भी अपना कतैव्यपाछन 
करना हे, निरी “ अह ब्रह्मासि ' भौर“ अहं तवास्मि ” फी 
कद्पनारभमि ही जीवनवर्वाद्‌ नदीं करना ह ओर नहीं कथना ह 
अपनेवेश, समाज ओर धको विदेशी या विधर्भियोक भाधीन घो 
उडो भोर कमेयोगके महत्वको खमक्षो । नवीनभार्त विना क- 
योगे स्वतन्त्र नदीं होसकता । इससे साभ्परति दमे किस 
प्रकारके कर्माको कमेयोगकी थुक्तिसे करना चाहिये । इसवातका 
स्पष्टीकरण दोजाना आवश्यक है । गीतक्ते भक्तों था मेमि- 
यको शक्षेपमे खमज्ञाया जासकवता हे फि, गीता प्रत्येक कमेक 
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साभ्यशुद्धिके ताथ करमेकी आत्ना देती दै । देष या षास 
किसी भी कार्यको करना गीता पलन्द नदीं करती; अतः भारत 
परतन््रतकके दुःखम मग्न दोका दे ओर उसे . स्वतन्त्र करना 
हमारा कतव्य ह। श्सफे लिये स्वे प्रथम हम अपना संग 
ठन्न ङूपी क्मको आसक्ति छोडकर फरेच्छा रहित करना 
भाषश्यक है । भजन दमाय संगठन नहीं है भौर विशेषता इस 
घातकी हे फि जो कषगठन गीवाके भदवार दोता चदा आर्हा 
हे उसे भजकल्के विगाडक तोडना चाहते? वे स्पष्ट कते 
हे फि जाति पांतिको वोडदो ? व्णाश्रमको उडादो ? नीच 
ङंथके भावको छोडदो ! छत अद्रुतको भरजाभो १ ओर दिन्दू- 
मात्र एकरोजाभो ! वस्तुतः यह वातं सवेमान्य नदीं दे कारण 
संसारम सब मनुष्य एकं दोनेपर भी उनके शण ओर कमेक अल- 
खार हिन्द, सुलङमानः ईसाई पारसी ओर यहूदी भादि भिन्न भित्र 
भेद्‌.भिघमान्‌ है १ जत्र यह भेद्‌ किसी विगाड्कखे इर नदीं दोष- 
कते तव जो भेद एक खमाजकी समुन्नति भर रक्षाके लिये किये 
गये हं उन्दं सोडदेना फितनी मुखता हे ! जेखे किसी जनरट सर- 
कारको भषने साम्राज्यकी व्यवस्था ओर रक्षाके लिये कर प्रका 
री भांतिकसस्कार नियतकर्नी पडती दे ओर उनके नियमोप- 
नियर्मोपर जोर देकर कहा जाखकता दे कि प्रत्येक सरकारका 
यदी कतेव्य दे कि वह्‌ अषनेप्रान्तकेदी नियर्मोको पान करना 
भ्रष्ठ समञ्च चाद वे अन्य सरकारोके नियमो विशुणभी हे क्यो 
किं अपने प्रान्तीय नियमेकि पारनमें दी उस प्रान्तीय सरकारी 
उन्नति भौर रक्षा ह । ठीक वैसेदी हिन्दू समाजरूपी साश्राज्यकी 
उन्नति ओर रक्षके खयि वर्णाश्रम व्यवस्थाकी सचना करनी, पदी 
हे भौर वह्‌ रचना किसी मखष्य या देवतके की हयी नदीं दं 
बरिकि साक्षात्पसरह्य परमात्मा जगदीश्वरकी कीडयी दे । जो जध- 
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तक सृष्टि रहेगी तवतक अखण्डस्थिर रटनेका नियम रो उका दे 
उख बणोश्चम व्यवस्थाको उठादेना हली ठहाकी बात नींद ४ 
कारण भगवान्‌ स्पष्ट करते हे फि--“ चातुर्वण्यं मया खुषटं युणकमे 
विभागशः॥' ह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओौर शद्ध इख प्रकार चारोब- 
१५९५५ क्लिक क, के करे, ४४५ (+ भै+ 

णाकी व्यवस्था गुण ओर करमेकि भेदसे मेने निर्माणकी हे । यरी 
कारण हे कि “‹ स्वेस्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभतते नरः ॥ ` । 
अपने अपने स्वभावजन्व गणे अलुलार पराप्त होनेवारे कर्मामि 
नित्य रत रहनेवाह्ठा पुरुष उसी स्वकर्मसे परमसिद्धि, मोक्षको 
पाता हे इखलिये जातिपांविको सदैव अश्षुण रखना, वर्णाश्रमको 
सद्‌ा मानना) गुण दुगुणेकि कारण ऊच भौर नीचका भाव नदीं 
हटाना, पवित्रता ओर अपवि्रताक आदशपर छत अच्तका भेद 
रहने देना भोर हिन्दूमात्र एकहोनेपर भी एकाकार नदीं करना 
चादिये। यही गीताके क्मेयोगकी चातु्यता ह अतएव श्रीमद्धव- 
रीवा भी भगवती श्ुतिके अलखार ““.कमेको "' पूर्ण, स्वतन्त्र ओर 
अयस्कर मानती ड । इन सपर ध्यान रखकर ज्ञो मलुष्य हमारे 
“ गीतां प्रबोध का पठन पाठन्‌ करेगे रौर तदनुसार आचरण 
फरपयेगे उन्हे स्पष्ट माद्धूम दोजायगा कि गीता नित रकारः 
ज्ञान ओर भक्तिसे मोक्षसिद्धकरती हे ठीक शैवी क्से मोक्ष 
दोना स्वीकार करती ह । इमे ज भी सन्देद नहीं ह । अस्तु; 


वम्बई-- } 
वि.सं. १९.८६ पौष ण ^ पहि 
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रमान्‌ प° ब्द्रीदासजी पुरोहित. 


वि तत्सत्‌ । 
ग्रन्थ कत्ताका संक्षिप्त परिचय। 
श्रद्धय श्रामान्‌ प० बद्रोदासजीं पुराहित ¢“ वेदान्त भूषण ? का 
जन्म च, स. १९४४ भाद्रपदङृष्णा १३ का जोधपुरम्‌ इजा था। 
अ।पका घराना ज्योतिषविद्यामे बहत प्रख्यात है। आपके पिता श्रीमान्‌ 
ण्डित काढूरामजी पुरोहित नामी अयोतिषी थे। इससे उनको 
जोधपुरदरबारसादवसें ओर श्रदिरबारके दवान्‌ मुन्यी हरदयारसि- 
हजीके द्वारा अच्छी प्रसिद्धि भर छाम इथां । ^“ वेदन्त- 
भूषण "जीफे पिता बास्यावस्धासें ही अपने खरूपमे खय होगये 
थे । परन्तु पुरोरितजीको पु्रिकरवंश्विभूषण शरोत्रियनह्यानिष्ठ अती. 
न्द्रियतच्त्ववेत्ता वनय योगीराज श्री १०८ श्रा “ बनयजजी महा- 
राज श्री ?› ते संरछृतकी रिक्षा देकर सांख्य, योग आर वेदान्तका 
सदुपदेश दिया था, वेदख्यकमे, उपासना ओर ज्ञान-काण्डका अचर 
प्रकारसे ममे समञ्ञाया, धमंशाख, श्च ति, स्ति, गीता ओर योग- 
वासिष्ठका प्रेमसे पाठ पढाया, काव्य, व्याकरणके अतिरक्त ज्योतिष 
रमङ ओर स्वरोदयका सूब अभ्यास करवाया, ` यही नदीं बिक 
अपने आश्रमम सात बर्षपयैन्त रखकर वेदान्त, भक्ति ओर मेका 
गीदाके आधारपर स्पष्ट अतुभव करवादिया था । जिससे आपका 
प्ातिभा ओर्‌ प्रतिष्ठा बहत ही बढगयी । 
विधयाध्ययन ओर शाख चेन्तनके पश्चात्‌ “५ वेदान्तभूषणजी 
ते अपने प्रिय पुष्करणा ब्राह्यणोका अभ्युदयकरनके लिये बि० सं° 
१९७२ मे सवेघ्रथम जोधपुर मारवाड राञ्यके दवान्‌ मेरबानपसत- 
मजी "“खानबहदुरःः से युरखाकात्तकर श्रीद्रबारको आज्ञासं पुष्करणा 
नाद्यणः नामक मासिक पत्रको सम्पादनकर ` भ्रकादित किया था | 
भिमक अनुसार जोधपुर दामा, कायस्थ, सवार ओर माटी 
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आदिके समाजोको भी सामयिक पत्र प्रकारित करनेका अव्रसर मि 
गया थां पुरोहितजीने ८“ पुष्करणा जह्यणके ? वि० सं १९५७२ के 
वशाखमासकी संख्याम अखिरूभारतवर्षौय “८ पुष्करणा ब्राह्मण महा. 
सभा ” ज्ञसी उत्तरदायित्वपू्णैसंस्थाकी अपील कर श्रीद्रबारसे उसके 
प्रथमाधिवेशन करनेकी स्वीफुति प्राप्तकी ओर उन जन्म दिया था 
उसी पुष्करणा ब्राह्मणमहासभा'? बीकानेर पृरोदितजीको.स्बजाति- 
सवाथ ^ स्वणपदकः' प्रदान कर सम्मानित किया था । पुरोहेतजीं 
जिस प्रकार पुप्करणाब्राह्मणोंकी समुन्नतिके छिये सतत प्रयत्न किया 
एवं करते है ठीक वैसे ही मारवाड़ी ब्राह्मण जओौर वेरयसमाजकी 
उश्नतिके छ्ियि भी यथाशक्ति पारिश्रम किया ह । उदाहरणाय कठकत्तमे 
रहकर « मारवाड़ीनब्राह्मण ›› साप्ताहिक पत्रकी सेना करना, मारवाड़ी 
ब्राह्मणसमाके उपसभापतिकी हैसीयतसे मारवाडीन्राहयणो एवं समा. 
ओंकी उन्नति सदेव खगे रहना ओर भखिरूमारतवर्षीय “८ मार- 
वाड़ीत्रा्चणमहासभाःः का कछकन्तेमें महानपरिभमके साथ आधिवेशन 
कराना, यही कारणथा कि भागद्पुरकी^“मारवाडीव्राह्मणमहासमा? ने 
आपकी प्रधान मन्त्री चुना था परन्तु अप्रवाखवैश्यसमाजमे विधवा- 
विबाहका श्रीगणेर होनेपर करकत्तेकी अम्रवाङ वैदय पशच्च(यतके अनु 
रोधसे शीमानपुरोहिवजी मारवाड़ीत्राद्यणमहासभाके प्रथानमन्त्रीका 
कायभार सहकारीमन्त्रीपर छोडकर वि० स० १९८३ के चैत्रमासे 
बम्बहे आये. वेदान्त भूषणजीने बम्ब जाकर वहत जोर शोरसे 
अवेतानेकरूपसे व्याख्यानो एवं पत्र-टेखादिकोके सम्पादन तथा 
प्रकाशन द्वारा विधवाविवाह आदिका खण्डन किया ओर धमप्राण 
अग्रवाङ वैदयगगोद्वाय स० ध० मारवाड़ी अभ्रवाङ पञ्चायत वस्बई 
कं संस्थापना करवायी । तथा तम्बरमे विगाडकांश्टा जोर कम॑कर 
सनातन धमाबरुम्बियोका बर बदढादिया। धद्धेय^पुरोदितजीका पारे 
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श्रम रक्षण ओर तैदयसमाजकी समुघ्रतिके स्थि ही प्ररंसित हौ 
सो षात नह है वर्कि आपने कठकत्तेमे रहकर हिन्दूस्भा अथवा 
हिन्दूसमाजकी भी अच्छी सेवा बजायी है ^“ बड़वाजार हिन्दू 
समाके आप उपसभापति रह चुके है ओर सन्‌ १९२७ &. में दिनद्‌- 
महासभा दिष्टीकीकायकारिणीफे सद्स्य चुने जाकर दिस्डी,पटैचे थे 
आर वहांपर स्वगीय. खामी रद्धनन्दुजीसे विधवाविवाहपर बेस. 
कर उनके प्रस्तावको हिन्दुमहासभार्मेतते हटवादिया था । अन्तम 
जब सर्शा्चंके प्रदनके लेकर हिन्दूमहासभाने अद्ृतोकषा असुचित 
पक्षुकरखिया तवसे पुरोहितजीने उसमे सहयोग देना बन्द करेया 
द । ^“ वेदान्तमूषणजीने 7 सामाजिक कार्योको जिस प्रकार अपने 
जीवनका आवद्रयक ध्येय रक्ला हं ठीक वैसे ही देशके कार्योभिं भी 
आपने भाग छिया है । सवे प्रथम वि० सण १९७३ म जोधपुर सह- 
रपर पुढीसके अत्याचार बढजानेसे जब प्रजाने हडताछ करदी थी 
तब तीन चार दिन पर्यन्त जी जानसे पारम करके पुरोहितजीने 
८ खानबहाद्ुर ?' द्रवान भेरनानपेस्तमजी ओर प्रजाके नेताओं 
उचित पराम करवाकर प्रजाको प्रसन्न रखतेहुए, हडताका अन्त 
केरवादेनेमे विशेष योग दिया था । तदनन्तर जोधपुरके ङेटमीनस्टर 
पज्छजूरामजीसाहवके द्वाराभी प्रजाकी अच्छी सेवा करवानेका परे 
श्रम किया था। फिर कलरकत्तेम रहतेहए बड़वाजार . कंभरिसके 
सदस्य बनकर देशकी यथाशक्ति सेवा की! ओर अन्तम अभी 
अखिङभारतवर्षीयदेशीराज्यप्रजापरिषदकी कायकारैणीके सदस्य सुने 
जाकर देश्शीराज्योकी प्रजाकी सेवा कर रद दै ! तथा ^“ माराड- 
राव्य प्रजा सम्मेरन › जोधपुरके उपखयागताध्यक्ष चुने जाकर मार. 


बाडके राजनीतिकजीवनमे प्रजापक्षके बर्की मात्रा बढारहे ह । 3 
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¢ वेदान्तभूषण ?› प० बदरीदासजी पुरोहित समाज जर देशक 
सिये जितना परिश्रम किया है ठीक उतना ही परिश्रम विद्याप्रचार 
ओर धमेप्रचारार्थं किया एवं कर रहे हं। उदाहरणाथे वि. सं.१९७मे 
८ योगवासिष्ठ महारामायण ?› के छ हों श्रकरणोंका दोहा, चौपा, 
छन्द सोरटादिमें श्रीतुखसीक्रतसामायणकी दौरीसे असाधारण अुवाद्‌ 
कर प्रकाशित कर्यद्या था; जिसपर मुग्ध होकर जोधपुर द्रबारन 
पुरोहितजीको १७५०र.। प्रदान किये थे ओर जोधपुरकी “्रीसना- 
तनधमप्रचारिणीसतभा ' ने “८ वेदान्तभूषण › की उच्चरपाधिसे 
सम्मानित किया पुरोहितजीने कटकत्ते एवं बम्ब्मे रहकर ध्मसेवा्ं 
“ध्वमेरक्षकः' नामक साप्ताहिक पत्रका कई मासपर्यैत अप्रैतनिकरूपसे 
सम्पादन व प्रकारन या है « पुष्टिकर बेदपाटशशशाला अर पुष्टिकर 
वेदभ्रचारिणी जह्मसभाके सभापति ओर उपसभापति रहकर दिजोमे 
वेद्‌-प्रचार करनेका सतत प्रयत्न किया है । संघ्यापर भाष्य टिखकर 
अर आहिक कमेके रहस्यको बतलाकर पुरोहितजीने कडकन्तसे 
४८ आहिककमेप्रयोग ›› ““षोडरसंश्कार प्रयोग? पापपुण्यकी डायरी? 
जर ““महारामायण श्रैराग्यप्रकरण ? को राषटभाषा हिन्दीमं प्रकाशित 
किया है । बेदुभरचार या धमं प्रचारकेदिये पुरोदिवजीने कई संस्था- 
ओकं दान दिये ह जिसमें जोधपुरकी ¢ श्रीपुमेरपुष्टिकर हासकः ?? 
कों एक हजार रुपये देकर वेदपाटशाकाके कयि दाङ बनवादिया ३ । 

वि सं° १९८३ चैत्रकृष्ण ९ को पुरोहितजी कलटकत्तेसे बम्बई 
आये थे ओर अवैतानिकरूपसे सात मासपयन्त “ धर्मरध्चक 2 साप्ता- 
हिक पत्रका संपादन ओर प्रकारनकर बम्बर्मे सनातनधर्मकी 
अच्छी जागृती करदी थी. पुरोहितजीके आनेपर बम्ब श्रीमान्‌ ! 
गोखामी श्री १०८ श्रीगोकुरनाथजी महाराज ओर भरतिवादी भयङ्क 
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राचाथै१०८ श्री अनन्ताचायेजी महाराज आदिकी अध्यक्षतामे सेकड़ं 
सभय हौ होकर आज “ वणोश्रम स्वराज्य संघ 2 की चच जोर 
पकड़ रही है जिखका मुञ्चे अव्यन्त हषं है । अन्तम इतनाही कना 
महूत ह ॐ, श्रद्धेय पे० बद्रीदाक्षजी पुरोहित ^" वेदान्तभूषण ?‡ 
महोदय अपने समयको व्यथे नहीं गमते दै । वे अहा्न॑श जब कभी 
जपते व्यावहार्क काय जो उ्योतिषद्वारा भविष्यको विना भेटया 
फीसके वतखाते टै उससे छष्टी पाते हैँ तच अथस्वनामे खगजाते है । 
उसीका परिणाम दै फ पुरोहितजीने बम्बर आनेके पश्चात्‌ 
५८ श्रीमद्भगवद्रीवा भौर अष्टोपनिषदका हिन्दी प्यमिं अदुवाद पूणे 
कर. लिया है” जीर छान्दोग्य तथा बृहदारण्यकके अतिश्कत्‌ 
“श्रह्सूत्रका अनुषराद्‌ हरदा इन सबसे प्रसन्न होकर « भारतधमं 
महामण्डलने प० वद्रीदासजी पुरोहितको गतवषे"° वेदान्त विनोद्‌" 
की उपाधिसे विभूषित किया हे; ्रीमान्‌ युररीधरजी चीखानी 
महोदयकी कपा या उदारतासे “श्रीगीताथेभबोधः जनतके हितार्थं 
प्रकाशित होगया 2; इसके छ्यि चौखानी सेटो अनेक धन्यवाद्‌ है । 
- तथा जगदीश्वर भगवान्‌ श्रङ्कष्णते प्रार्थना है कि निस प्रकार श्रीमान्‌ 
मुरखीधरजी चौखार्मकि हदयमे प्रेरणाकर ^“ श्रीगीताथप्रबोधको 
प्रकाशित करवानेकी स्रैलाधारणपर करपाकी है } ठीक वैसेर्हः“ वेदान्त 
भुषण 22 अथात्‌ अष्टोपानिषदको प्रकाशित करवानेके स्यि किसी 
धमप्राण व्याक्तेके हृदयमें प्ररणाकर प्रतिग्रह शन्यः तपसी ओर विद्वान्‌ 
पुरोहितऽीके परिभरमको सफङ करें अस्तु । 


सूयंकरण थानवी, 
८६ मन्त्री श्रीपुष्टिकरवेदप्रचारिणी ब्रह्मसभा 
अनन्तबाड़ी भम्ब, 


भ्रीदरिः। 


श्रीमान्‌ सेढ सुरटीधरनी चोखानी महोदयका 


पक्षित जीवन-चारत । 


श्रीमान्‌ सेठ सुरकीधरनी चौखानी महोदयका जन्म वि. सं 
१९२४ वैशाख शङ्का २३ अक्षय ततीयाको जयपुर्यज्यस्थ नवङग- 
दुमे हुभा था । श्रीमान पिता सेड शिवलारुजी चोलानी महो- 
द्य व्यापासमे बडेदी ङश थे । इससे व्यापारमे अच्छा राभ 
किया था। ख. १९२२ मे « जयनारायण धनराज ” के नामसे एक 
फा बम्बरमे खोखा था । रदैके कारोबार अच्छा काभ इ था। 
श्रीमान्‌ सेढ सुरलीधरजीके पिता श्री बहुतद्ी छोटी उश्मं स्वग- 
दासी दोगये ये। होनहार सेढजीको पिताश्ीका विशेष उपदेश नदी 
मितका, इतका भापके मनम बहुत सन्तपा रहा । फिरभी भीमा. 
नके दिम शिक्षा भौर व्यवसाथसम्बन्धकी उत्कंठा सदेव बहती 
ज्ञाती थी । इससे श्रीमानरी मतेन्वरी ““धापी देवौ ” मरोदयने 
भाप उचित एवं समयोपयोगी मदाजनी विद्याध्ययन करवा 
नेका अच्छा प्रंध करदियाथा जिससे आपने व्यापार भौरउयोगा- 
दिकी वि्ाभोका अच्छे भरकारसे अध्ययन किया भौर एक व्यापार 
शर विद्धान्‌ इण । ०१९३९ जब कि आपकी भवस्था१४वषकी 
थी उसी सम्रय स्वदेश छोड परदेश वम्बदं भये । व्यापारके केदः 
स्थानं षम्बर्हेमे आकर श्रीभान्‌ सेठजीने अपनी बुद्धिका अच्छावि- 
काश किया । श्रीमान चाच सेठ भीखयजजी चौखानी ये प्रथम 
आप उन्दीकि षास रहै, दिर श्रीमान्‌ सेढ दोरवरामजी दारका- 
बगसजी चौखनीकी दुकानपर रगये । वथा व्यापार एवे बाणीभ्य 
सम्बन्धी छोटेसे कायेको ठेकर सर्वोपरि फाये करदिखाया धा । 





मेढ मरछधरजी चोखानी. 


# 
+ 4 


श्रीमान्‌ने छोटी उखसे दी कपड़ा; किंयण।) गहा, अकम, सोना, 
चान्द्री ओर रहुकं व्यापार बहुतदी चतुराईखे किया; जिससे माल - 
कोको अच्छा छाग हज था । जपमे यह दिशैषता थी कि, आप 
वचपनसे ही धर्मं चुस्त थे! प्रतिद्धिनस्लव संध्या हवन) तपण ओर 
देवपूजादि किये बिना यपन्कासको हाथम्‌ रीं लेते ये.भीमानको 
वि्हरण.ञ्पुद्धि भौर सिद्धिके पदाता भगवान्‌ श्रीगणशजीका इष 
इ । इससे आपकी बुद्धि बहुतदी अच्छा काम देतीहे ओर दिनोदिन 
व्यापार आदिमे श्रीतादूका अभ्युदय होता चलछाआता हे । इष्ट वदी 
होनेसे आपके प्रत्येक कायसीघ होते धजो उयायार कर्ते थे उस्म 
खमि दी दोताथा । इखसे श्रीमान्‌ सेठजीने बहुत धन ध्रा किध 
छोटी अदस्थः रैर धन वद्कुरनकरे अतिरिक्त स्वतन्त्र होने परभी 
दमारे ध्रीमानूने अपने निष्ठ श्वादाक्छा दी प्रथन विवाह किया 
ओर उमे अपने परिश्रमस पदा किये धनका सदुपयोग किया । 
तदनन्तर सं° १९४४ मर श्रीमानूने अपना विवाह शरीसेऽ-खेतसी 
दालजी चोौदरीकी श्युभकन्यासे किया । श्रीमानकी धर्मपत्नी. "मोस 
देवी `` महोदया शीर, ग॒ण ओर रूपमे आदशेमरिखा रे । विवाह 
करने पश्चात्‌ आपके कनिष्ठ ्चाताकी सं १९४६ मं असामयिक 
श्रतु दामसी उससे आपके अन्तः करणम बहुत दी दुःख इभा; 
ओर बम्बरसे देश चलेगये थ । ४ मासक पश्चात पुनः बम्बई्‌ के 
ओर आपने"देवकरणदास्च रामकुवार "के पामका सम्पूर्ण भार अपने 
भिरपर लिया तथा पूर्णं अधिकरारके साथ आपने दूकानदारको 
खूब अच्छी पकारखे जमायौ । आप सुईके काममें बहुत दी असिद्ध 
व्यापारी द । आप दो वषतक्‌ ङखरीङ्दाउसके डाक्टर भी रह 
युके दे। भापने माटकौका सदका जल्था भी खोदस्खा हे। भीमान्‌ 
सेठजीने २७ वषेतक क्तेठ ““ देवकरण दास-यमङ्मार" के फ़ममे 


, 


खर्वोसवा पूण सक्तियारोद्ध साथ काल किया था । श्रीमान्‌को ना- 
गाक्तम्बन्धी काना अच्छा अधुयठ है | वेद्ध अर स्सफो कायाम 
आपका ज्ञान बहुत दी यच्छा है। इले खपको बह भर खस 
अच्छी प्रतिष्ठा दै! हमारे श्रीमानुमे अवन सेटजीको धनका अच्छा 
लाभ पहचाया | खं० १९६० म "'जमनाफलोर "` नामको एक मीर 
श्यो्ीगखी थी ज्ये शान्‌ शुरलीधरजी खिहानिया-देवकरण 
दासजीके जमःडं थै उन षिव थी त्वपृणं कयाक। 
कर्वेहुथै विण सं १९६७ तक्‌ आप श्रीमान्‌ सेठ दवकरणद्‌ास- 
रामङ्कदारके यहां र्दे ! आवपर खेद देवक्ररणदारूजीकी बहुत 
ही कृपा रही आपका उकं हृदयम मान था. अस्तु। 

वि० सं० १९६८ म हार श्रीमान्‌ सेजी “गोस्खरामसाध्रुरम'' 
गोँषन्दका खजानिवास्यमदोदयक ष्टामम सुक्तियारकार अथात 
अधिकार रूम्पन्र मुनिम इए थे जि्क्‌ कायको आज पयन्त 
अच्छ प्रक्ारस चदछारर्‌ र । आपन मारवाडाचस्बर आफ कामशी 
यकौ स्थापनादिक् कायम उष्लनीय भाग खिया दं! छडाईेके 
खभय अथात्‌ युरोपीयमहायुद्धके खमय जो सरकारने रुदैका करोर 
करके बोड कायम कियाथा उस्म भी आपन अच्छा सहयोग 
दिया, ओर रीङ्हदाउक्रे डायिरेकटर भो आप र्दे ये“ गोर्ख- 
रामकाधुरम ` कामके मलोक श्रीमान्‌ सेड वोदारामजी 
कन्देयाखाजी एवै गौरीशङ्करनी गोयन्दकामदहदोदयोंकी आष पर 
बहुत हषा हे । इसोस हारे श्रीमान्‌ बम्बईंके फमका उत्तरदायि- 
त्वक साथ आधक्ारपूणक्रायज्ररते हं । वराड आदिक दिशावरपर 
भो कन्टरोल देखरे उ रखते ई । श्रीमान्‌ विशेष रूपसे अप्रेजी नहीं 
पठे दं फिरभी कामसे परे विज्ञ हे। आप अपन मालिकके बहत 


दा दिवग्विन्तकं हे । वड अहदनतः साथः कीयकरते द 1 १५ 
जवस *° गोरखसामसाधुसमके ' यहां आये दे तवसे भारीकको 
मील ओर कार्खानोमिं बष्ा खाय इजा दे । 

जापने सभाजक्रैः कामत जी बहक यतेम ददेय हे} वम्बहैम्‌ 
^" अग्रवालयभ्चध्यक्त ` क्री सखेस्थापनाम आपने अथ्रख्र्क्ा काम 
किया दे। श्रीमानने मदाखभावादकि खाथ बहुत परिश्रमकरवेः 
स्वे कामि जमानेकी च्छा की थी, वशन्तु जब मटासभावारे नहीं 
म्राने तब पश्चायतकी संस्थापनाकी, अर पश्चाथवके अथघषयिवे- 
शने टद द्वितीयाधिवेशनमे भागदेते आर्द्‌ ह । आपने मारवाड़ी 
अभ्रवादरखवन्वायक्तकतो सपे अग्रवादछतेश्य भनादयोके भोजनाथ एकं 
* भोजनादछय `" खुदछवानेम आगे आकर भागसिया इ । तथा 
सदेव उखकी देखरेखस्खनेका भार उठाया है। दमारेश्रीमान्‌ 
खेटजी सनातनधमावदम्बीय मारवाड बाह्मण पश्चायतके पृष्टपो- 
षकं दे । अत्व भगवान्‌ गगशजी श्ीमानको चिणयुकरे यदी 
दमारी जगदौश्वर्ते पभरासना है. 


कष्णदत्तं पुरोहितः, 
ॐ तस्सत्‌ ॥ 


श्रीर्‌रिः। 
विशेष वक्तन्य- 


अलि ब्रह्माण्डनायक भगवान्‌ श्रीकृष्णने सांसारीजीर्वापर 
दया करके अपने परम प्राचीन निसं “कमयोगः” वः द्वापस्के 
भन्तमे अर्थात्‌ भारतीय युद्धके भारंभमे अजुनको निमित्त पाकर 
कहा था उसे वेदब्याखजीने ७०० छोकोमे प्रणयन कर रोगि 
किसम्रकार भ्रार किया उसे कहते दै किं श्रीमद्धगवद्रीताके ना- 
मसे जो उपदेश प्रख्यात हे उसकी परम्पर बघतेमान महाभारत 
अन्थमे इस भकार दी गयी ह कफि ८ युद्ध आरभ दोनेखे भथ 
व्यास्जीने धृतराष्टूते जाकर कडा किं यदि तम्दारी. इच्छा युद्ध 
देखनेकी हो तो में तुम्दे दृष्टि देताहू, इसपर धृतसाष्टने कडा किं 
मे भषने इका क्षय अपनी दशसि नदीं देखना चाहता, तव एक 
दी स्थानपर बैठे बैठे सब बातोको प्रत्यक्ष ज्ञान दोजानेके लिये 
स्वय नामक सुतक्ो व्याखजीने दिव्य दृष्टि दे दी. इस सश्रपक 
द्वाण युद्धके अविकल वृत्तान्त धृतराष्टको अवगत कण देनेका 
भवन्ध करके व्यास्तजी चङे गये । जब भगे युद्धम भीष्म आदत 
इये ओर उक्त प्रवन्धके अवुखार खमान्चार सुनानेके छिथ परे 
सथ्य घतराषटके पास गया तव भीष्मके वारम शोक कस्ते इषः 
धृतराष्रने सश्रयको आज्ञा दी कि युद्धकी खारी बातोका वणेन 
करो ? वदलुसार सखथने चङे दोनों दरछोकी सेनार्ओका वणेन 
किया र फिर धृतराष्रके पूछनेपर गीता बतलाना आरभ किया 
द । भगे ककर यदी सब वातां व्यासरजीने अपने शिष्योको उन 
शिभ्योमेसे वेलम्पायनने जन्मेजयको भौर अन्तमं सौतीने शौन- 
कको सुनाई दे । श्रीमद्धगवद्वीता महाभारतकी खभी छी इई 
पुस्तकमि भीष्म पवेके २५ वे अध्यायसे ४२वे अध्यायतक कहीगयी 
द्व । इन नारद्‌ भन्मायोमं पहराभ्याय ( १) भञ्ुनविषाद्‌ योग दै, 


न्‌. 


(२) सांख्ययोग (३ ) कमयोग (४) ज्ञानकमसंन्याक्योग (५) 

सन्यासयोग (६ ) ध्यान योग (७ ) ज्ञानविज्ञान योग (८) अक्षर 
अद्ययोग (९ ) राजविधाराजगुद्ययोग ( १० › विभूति योग (११) 
विन्वरूप द्रनयोग ( १२) भक्तियोग ( १३) क्षवरक्षवज्ञविज्ञान 
योग ( १४) गुणत्रय विभागयोग ( १५ ) पुरूषोत्तम योग (१६ ) 
देाश्ुरसलम्पद्धिभागयोग ( १७) श्रद्धात्र विभागयोग ओर ( १८) 
मोक्ष संम्यात्त योग दे। | 


श्रीमद्धगवद्रीतापर कईं भाष्य भोर टीकायं संस्छतमे प्रकाशित 
दोगयीं हं परन्तु राष्रभाषा हिन्दीमं विशेषतः हिन्दी प्योनिं कवयो. 
गक। प्रधानस्थानदेनेबाला “गोतार्थप्रबोधःअच्ावयि प्रस्तुत नदीं 
इभथा वह भगवान्‌ श्रीङष्णकी म्ररणा एवं श्रोवियब्रह्यनिष्ट अती- 
न्द्रिपतत्ववेत्ता योगीशज सदृूशरूश्री १०८ श्रीवनराजजी महायल- 
श्रीकी करषासे चडे परिश्रमके साथ तेयारकर ग॒रुमहाराजकेदी."स- 
मर्षण” किया गयाहे जो भगवान्‌ श्रीशङ्एचायै, रामाचुजाचाथ 
ओर श्रीधरीभादिसंसङृत-भाष्य एव टीकाभकि अवरोकनके पश्चात 
भास्वधमेमहामण्डटकी गीता्थग्रदीपिका भौर भगवान्‌ बारगङ्ा- 
धरतिरुकमदायाजके "“गीतारदस्य' के अध्ययन एवं मननंसे पद्य 
रचनाकस्वे ‹"गीताथप्रनोघ ` को भ्रस्तुत किया था । परन्तु विना 
किसी भगवद्धक्त श्रीमानकी सहायताके इसे छपवाकर सवसाधा- 
रणके समक्ष रखना किन था । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी दृयासे 
श्रीमान्‌--सेठसुरटीधरजी चोखानीमदोदय जिनका संक्षिप्त परि- 
चय अन्यत्र प्रकाशित हे उन्दोने हमारे परिश्रमको सफर करना 
सपे स्वीकार करछिया भौर ““ गीवाधप्रबोधं "` को अपने व्ययसे 
छपवाकर भगवद्धक्तोभें १००० पुस्तके अमूद्य षितीणे करनेकीं 
सदिच्छा भरकटकी दे। अतएव श्रीमान्‌--चोखानी महोधयको भूरि 

२ 


४ 

भूरि धन्यवाद्‌ देकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे म्राथना दै--रभोजिक्षमी 
तोपदेशके अचाराथे भपने अतिज्ञाकी दे उसे कायम परिणतकर 
हमे कृताथ करे ओर हमारे श्रीमानखेड सरली घरजीको श्रीचर- 
णोकी भक्ति भदानकर सुखी करे । 

अन्तमं श्रीमानसखटठश्रीनेवास्रजी बजाज मालिक ““ श्रीखेमसज 
श्रीङृष्णदासस्टीमूपरेल `` क) भी हार्दिकधन्यवादं दे जिन्दूनि इस 
पुस्तक क अरकाथित कस्वानेमं हमें प्रशथक्षनीय सदाय दिया दे । 


यब । प्रकाद्क- 


पौषछ्ृप्ण. १० बुध १९८६बि.खं. 
२५-१२--२९.३. बद्‌र{द्‌ासषुरोदितः 





ॐ तत्सत्‌ 
श्री गीतां प्रकोध~-उषद्धात। 


प्रिय ज्ञान श्रद्धा भक्ति सुखकर राजपथकों है टय । 
समदुडधे जितनी द्यो सके कर छोकसंग्रहके ययि \\ 
निजधमेके अनुसार अपना कमे मस्तेतक कर । 
समनुद्धिसे मरुष्यत्वके आद्शेका पार्नकरं । १ ॥ 
कंतेव्य है हरएक नरका यही उत्तम सुख का । 
कस्याण इह पररोकका हं इसीमें उसका रहा ॥ 

ओ उसे मोक्षकिं प्रापिके हित कमे तजकर बेठना ) 

या अन्य कोड का्यका अनुष्ठान करके पेना ॥ २ ¦ 
हं नीं इनकी जरूरत श्री कृष्णके आदेशको । 
सम्पूणेगीताशाख्का फाङिता्थं ह हर ऊेखको ।॥ 

इस कमेयोगप्रधान गीता धर्मसे करते सभी । 

परन्रह्यका साक्चातदशेन मुक्तजीवन हो तभी ॥ ३॥ 
यह्‌ तत्वज्ञान न पाथेको था सोक मोह उफानसे। . 
स्वविवेकका किय नाश जिससे क्षात्रधमांऽन्ञानसे \ 
निजघम तज पर ध्मेभिक्षा मांगना स्वीकार था ¦ 

उस पाथके मिस विश्वहितप्रद्‌ द्रुष्णका उद्वार था \ ४ ॥ 
सव विश्च जिनके चरणरजकीं चन्दना कृरता सदा 

वे द्या मय परनह्य प्रकटे क्ष्ण हो जगदहित तदा 








१ राजमागे । २ भखीभांति धारण पोषय पालनं चा वचाव करना अर्थात्‌, 
सारे जगतश्षो सन्मागेपर खाकर उनक्रो नारसे वचाते हुए सग्रहकसना । ३ इस 
रोक ओर परलोक । ४ वेगसे । ५ अनक वहानेसे।' £ द्रासश्ुगमें । 


म्‌ 


निज कमं ज्ञान रु भक्तिकी इक नाव दे उपदेश । 
संसारसागरसे तिराते सीख दं स्वोदेश्चकी ॥ ५ ॥ 
प्रियपाथभिल उद्धार जिसने अनेकोका हैँ किया । 

उस कृष्णवाणीको मुनीश्वरम्यासने जो र्चदिया ॥ 
कल्याणप्रद आद्यं गीतााख बह जगसार ई । 

दुं सात सौ युभकछोक जिनमे अधिक कृप्णेद्रार दै ॥ & ॥ 
कुछ शलोक पूर्वापर विषयकी अर्थसंगाक्तके लिय । 

मुनिव्यासने रचके स्वयं ही यथाक्रमसे रखदिये ॥ 

दं वही गीताप्रन्थ यह्‌ जो ज्ञान कर्मोपासना। 

तय काण्ड श्रुति अदेश सम कर मोक्ष जी भावना ॥ ७ ॥ 
ऽयो छटता मड स्ञानजङसे नियपराति है नर केर । 

व्योः विश्वका मछ नष्ट गीताअर्भमे सङ्कर परे ॥ 

दँ शाखरगीता पुण्यप्रद्‌ जो यतने पठते इसे । 

नर शोक भयसे युक्त होता विष्णुपद्‌ मिक्ता उसे ॥ ८॥ 
"अतएव गीताशाश्च एकि देवकी सुतने का । 

श््किष्ण ही है देवता ईइके भक्त वरसर गुरु रहा ॥ 

है मन्त्र एकि नाम उनका विश्च पाक॑न मोक्ष दे । 

दै कमे एकि “ दास बद्री » कृष्ण सेवा सौख्य दें ॥ ९ ॥ 


ॐ तत्सदिति गीवाथप्रवोध उपोद्रवात खमाप्तमु । 











१ भवतारधारणकर पृथ्वीपर ध्मेकी सस्थापना, साधुओंका रक्षण ओर दुटक्र 
विनाशक ख्कौय सतकर्मते करका प्रयोजन । २ सिरसिचेवार । ३ जलम । 
४ एकवारमी स्नान करसे । ५ मोक्षधाम । ६ संसारो पवित्र कसेवाल ॥ 


॥ श्रीः ॥ 
गीतार्थप्रगोध- 
विषयातुक्मणिका । 
ननन 


कमांक, विषय, पष्ठाक. 


प्रथम अध्याय) 
१ सखयसे धृतराष्का प्रस 1 ~ 
> दुयीधनक्रा द्रोणाचायसे दोनादखाक्छी सना्ओ्ना 

















वणेन करना [ङ ^ ॥ 1, 8, 1, (88. ++ 
३ युद्धकेसमारंभमें परस्पर सलामीके टिये शंखध्वनि ,,,, ४ 
% अज्ञेनका रथ आगे आनेपर सेन्य निरीक्षण ...५ 


५ दोनों सनाओंमें अपनेही बांधव है, इनको मारनेसे 
कुङक्चय होगा; यह्‌ सोचकर अज्ञनको विषाद भा ... ७ 
£ कुकक्षय भ्रभृति-पात॒कोका परिणाम्‌ :“*  „. १० 
७ युद्ध न करनेका अज्ञेनको निश्चय ओर धनुबाणत्याग ,,, १२ 
द्वितीय अध्याय। 
८ श्राङ्कष्णका उन्तंजन 2.68 
९ अज्ञैनका उत्तर, कतव्य, मूढता ओर धर्मनिर्णयारभं 
श्रीकृष्णके हरणापन्न दोना ,.+  ,. ^^ १५ 
¡० आत्माका अरोच्यत् 9 अ ~. 
!१ देह ओर सुखदुःखकी अनित्यता... ,,, ., १८ 





र्‌ श्रीगी ता्थंभवोध- 








माक. विषय, पृष्ठाक. 
१२ सदसाद्धिवेक ओर आ्माके निव्यस्वादि स्वरूप कथनसे 

उसके अरोच्यत्वका समथेन 5 ` 4 
१३ आत्माके अनित्यत्वपक्षको उत्तर ७, , अ २९ 
१४ सांख्य शाल्ञानुसार ध्यक्त भूतोका अनित्यत्व ओर 

अ शओोच्यत्व (1 क 6 ०, २३ 


१५ लोगोका आत्मा दु्ञेय हे सही; परन्तु तू सत्यज्ञानको 

पराप्रकर शाक करना छोड़द्‌ ,..  ,= ,=,,२३ 
१६ क्षात्रधमेकं अनुसार युद्ध करनेकी आवदयकता ० २४ 
१७ साख्य मागोनुसारषिषयप्रतिपादनफी समाप 

आर कमे योगके प्रतिपादनका प्रारम्भ ,.„ २६ 


१८ कमयोगका स्वस आचरण भी क्षम कारक है ५. 
१९ व्यवसायात्मक बुद्धिकी स्थिरता त ,.. २७ 
२० कर्मकाण्डके अनुयायी जो मूख मीमां सकर उनकी 

अस्थिर बुद्धिका वणेन एकः क, द 
२१ स्थिर ओर योगस्थुद्धिसे कभेकरनेके विषयमे उपदेश ... ५८ 
२२ कमे योगकी चतुःसूत्री र ,.. २९ 


२३ कमं योगका छश्चण ओर कर्मी अपेश्चा कर्ता 

वुद्धिकी श्रष्ठता = ० "द 
२४ कमं योगसे मोक्ष प्राप्नि ०७५ „० ८५.३४ 
५ अञ्जने पूनेपर कर्मयोगी स्थिखज्ञफे ल्चण ओर 

उसाम प्रसङ्गानुसार विषयासक्तिसे कामदिकी- 


विषयातकमाभिका । ड 








मांक. विपय, पृषठांक 

~-उत्यत्तिका त्म्‌ ७०७ ७969 ०१७० [7 77) २ १ 

२६ ध्िरवुद्धिका वताव 19. ॥ 0 । @ ® @ ३ ् 

२७ ब्राह्मी स्थिति ६८ ५ 0 3.1 

तीसरा अध्याय। 

८ कमेयोगप विवेचन @@ ® 00 ॥ | 99९9 ३५७ 
२९ अनका यह प्रभ कि कर्मोको छोडदेना चाहिये 

या करते रहना चाहिये. सच क्या है १ .„., क 


२३० यद्यापे साख्य-कमे संन्यास आर कमयोग दो निष्ठे 

ह; तो भा कमं किसीके नदी च्रटते इसय्यि कम- 

योगकी श्रष्ठता सिद्ध करके अजेनको इसीके आच- 

रणकरनेका निश्चित उपदेश... ... ^^, ३९ 
३१ मीभांसकोके यज्ञाथे कमको भी आसाक्ते छोडकर 

करनेका उपदेश । यज्ञ॒ चक्का अनादित्व ओर 

जगत्‌ धारणाय उसका आवदयकतां ,„. ००००४६१ 
३२ ज्ञानां पुरुषमं स्वाथ नदीं हाता; इसीलिये बह 

प्राप्त कर्मोको निःस्वधं अथात्‌ साम्य बुद्धिस किया 

करे; क्योकि कमे किसीके भी नही ट्ते है ,.. ^, 
३३ जनकादि ज्ञानियांका कमे करनेमें उदाहरण; छोक- 

संप्रहका महत्व आर सयं भगवाच्का दृष्टान्त ,,, ५ 


३४ ज्ञानी ओर अज्ञानीके कमेमिं मेद. ,.  . श्छ 


द श्ीग्तेताथप्रबोध- 





क्रमांक, विषय. पृष्ठांक, 
(1 ाराावाकण्यकणक "9  िषिं किनि 


३५ एवं यह्‌ आवदयकता ज्ञानी मलुष्य योग्य कमे करके 








मदाचरणका आदर दिखलव ...  _ ^  --* ४७ 
३६ ज्ञानीपुरुषके समान परमेशरापणवुद्धेसे युद्ध 

करनेका अज्ञेनकां उपदंश ३६ न ८ 
३७ श्रीभगवान्‌के इस उपदेशक अनुसार श्रद्धा 

पूवेकं बताव करने अथवा न करनका फ ४ 
३८ प्रकूतिकी प्रबङता अर इान्द्रय नप्रह ००० व 


३९ निष्काम कमै भी सखधमेका हौ कर उसमे याद 

मृत्यु होजाय तो कोई परवा नहीं... ,- ^ 
० काम ही मनुष्यका उसकी इच्छाके विरुद्ध पाप- 

करमेके धियि उकसतादं, इन्द्रयसयमसे उसकानाश्च ० ५० 
१ इन्द्रिथोंकी श्रएठताका क्रम आर आत्मज्ञानपूतेक- 

उनका नियमन 6 + अ ~ 

ध चथा अध्याय । 
२ भालोचना व अ, अ 


%२ कमेयागका सम्प्रदाय पररम्पसय र... 4 ०००, ५३ 
%४ जन्मरहित परमेश्वर मायामे दिव्यजन्म अथोतु अव- 

तार कव आर किसलय लेता ह ,.. ,.. ००७० ५९४ 
४५ इख दिव्यजन्मका जर केका रहस्य जानरेनेपे 

पुनजेन्म हटकर भगवत्पाप्नि ^= ,.* ०० ५८ 
€ अन्य रीतिसे भजे तो वसा फडः; उदाहरणाथं इस 

लोकके फटपानेके स्यि देवताओंङी उपासना ,,, ५६ 


विषयानुक्रमाणिका। ५ 








क्रमांक विषय. धंक. 
४७ भगवान्‌के चातुवण्ये आदि निख्पकमे; उनके 
तन्तवके जानखनसे कमे बधनका नाकश्च अआ!र वैसे 
1818. ८५७ 


कमं करनेकेटिये उपदेश ८ 2 
८ कमे, अकम ओर विक्रमेका भदः; अकमही निःसङ्ग 

अथात्‌ निष्काम कमं है वही सक्चाकमे है ओर 

उसीसे कमे बन्धनका नाश्चहेताह _ ,,.,  ,.. 
९ अनेक प्रकारके टाक्षानिक-यज्चोका वणेन; ओर 

ब्रहम बुद्धिसे कियेहु यज्ञी अथात्‌ ब्रहमयज्ञकी भ्रष्टता... ६ 
५० ज्ञातासे ज्ञानोपदेशः ज्ञानसे आस्मोपम्य दे ओर 


पापपुण्यका नादा ०, कि ००० दर्‌ 
५६१ ज्ञान प्राप्रिकें उप्रायश्युद्धयोगय आर श्रद्धा; इसक 
अभवम्‌ नाञ्च [ङ ह| @9७ 9 # कन # ६ 4 


५२ कमेथाग ओर ज्ञानका पृथक्‌ उपयोग बताकर 
दानक आश्रय युद्ध करनक किय उपदेश. = ००.६५ 
पाश्चवां अध्याय । 
५३ आलोचना ,,,, क ४ इ ... ६६ 
५४ अजुनका यह स्पष्ट प्रन कि. संन्यास घ्ष्ठ है या कर्म- 
योग † इप्तपर श्रीभगवान्का यह निधित्र ऽन्तर फ 
मोक्षप्रदं तो दोनो है, प्र कमेयोगही र्ठ है ... &७ 
५५ सकस्पाक। छाड दनेसे कमेयोगी नित्य संन्यासाहिी 
हाता ह्‌ आर जिना कमक संन्यास भी सिद्ध नदीं 
होता । इसि तकतवतः दोनो एक ही है „^^ ९८ 





(- भ्रीगीताथत्रबोध- 








क्रमांक. विपय. प्राक. 








५६ मन सदैव संन्यस्त रहताहै आर कमे कवल दद्रिये 

कियाकरती है दस्थि कम॑योगी सद्‌ा अषि, शान्त 

अर्‌ मुक्तं रहता ह ... ए १००५ नद 
५७ सच्चा कतृत्व ओर भोक्त मरक्रपिका है; परन्तु 

अज्ञानसे आस्माका या परमात्माका समञ्चा जाता ६ ,.,, ७१ 
५.८ इस अज्ञानके नाद्यसे पुनजन्मसं दटकारा ... ,०,, ७२ 
५९ ब्रहाज्ञानसे प्राप्रहानबाड समदायत्वका, ध्थिरबु 


द्धका आर सुखदुःख क्षमता वणन ,,** +. ७३ 
६० सवेभूत-हिताथं कमे करते रहनेपर भी कमयागी इसी 
लोकम सदैव ब्रह्मभूत, समाधिस्थ ओर युक्तै ... ७५ 


६१ कठरेत्व अपने उपर न ठेकरर परमेश्चरको यज्ञ तपक्रा 
भाक्ता, आर सव भूतोका मित्र जानेनेकां फ  ,, ७९ 


दढा अध्याय। 

६२ आलोचना, = ०० ,,, ७७ 
६३ फटा्चा छोडकर कतेव्यकमेकरनेवालाही; सचा 

संन्यासी ओर योगी है । संन्यासीका अथं निराभर 

ओर अक्रिय नहींहै ५ ,.„ ० .,, ७८ 
६४ कमंयोगीकी साधनावस्थामे ओर सिद्धावस्यमिं शम 

एवं कमेके का्यै-कारणका बदटजाना तथा योगा- 

रूढका ठक्षण ४ 


विषयानुक्रमणिका । ७ 








करमाक. ` विषय, पष्ठांक. 
1 
६५ योगको सिद्ध कनके लिय आत्माकी स्वतन्त्रता  ..** ८० 
&& जितात्मा योगयुक्ताम भा समवुद्धकां श्रता 6: 
६७ योागसाधनके छिये आवरयक आस्न आर आहारः- 

विहारका वर्णन ,.. ०... चूर 


६८ योगीके ओर योग साधके आलयन्तिक सुखक। वणेन... ८४ 
[क [ह [क न | 
६९ मनको धीरे धीरे समाधिस्थ, शान्त ओर आरमनिष् 


कैसे करना चाहिय 1 क ० 
७० योगीही ब्ह्यभूत ओर अयन्त सुखी दहै „..  ...# 
७१ प्राणिमात्रमे योगीकी आत्मोपम्य बुद्धि „^ „८७ 
७२ अभ्यास ओर वैराग्यसे चच्वछमनका निग्रह्‌ ध 


७३ अञैनके ध्रश्न करनेपर, इस विषयका वणेन कि 
योगश्रष्टको या जिज्ञासुको भी जन्म जन्मान्तरे 
उत्तम फल मिठनेसे अन्तम पूणे सिद्धि कैसे .. 
मिरती ६ ५ ०४४ २७४९ 
७४ तपसी, ज्ञानी ओर निरे कर्मीकी अपेक्षा कमेयोगी. 
ओर उसमें भी भक्तिमान्‌ योगी.परष्ठ ह । अतएव 
अज्ञेनको कमेयोगी दोनेके विषयमे उपदेश ...  ,„. ९२ 
सातवाँ अध्याय । 
५७५ आलोचना... =... „५ „९ 
७६ कमेयोगकी सिद्धिके व्यि ज्ञान विज्ञानके निरूप- 
णक न्रास्म.,, ०००७ ०१७७ १००७ ,,„ ९७ 


- ८ श्रीगीतायेप्रबोध- 
कमांक. विषय, पष्ठक. 








७७ भगवस्मप्रिकी इुकमताका वणेन... = „+ =" ९७ 
७८ क्षुराक्षर विचार; भगवानकी अष्टधा अपरा आर 

जीवरूपी पराभ्रङरति; इससे आगे सारा विस्तार  ... ५८ 
७९ विस्तारके सा्वक आदि सव भागम गंथे इए 

परमेश्वर.स्वरूपका दिग्दशेन ,., ^ ९९ 
८० परमेश्वरी यदी गुणमयी ओर दुस्तर माया ओर 

उसि शरणागत होनेपर मायास उद्धार होताहै ... १०० 
८१ भक्त चतुर्विध दै; इनमें ज्ञानो श्रेष्ठ दहै । अनेक 

जन्मे ज्ञानक पूणता ओर भवगसर्षिरूप नि फ... १०१ 
८२ आनेत्य काम्यफरछोके निमित्त देवताओंकी उपा. 

सना; परु इसमं भी उनकी श्रद्धाका फ भगवानहवी 

द्तेष्ुं ... क विना क ०० ९०२ 
८३ श्रीभगवान्‌ सत्यस्वरूप अव्यक्त ह; परन्तु 

मायाके कारण ओर हदमोहके कारण वह दुर्य 

है । मायामोहके नाशसे खरूपकाज्ञान „^ ... १०३ 
८४ रह्म, अध्यात्म, कम, अधिमूत, अधिदैव ओर 

अधियज्ञ स्र एक परमेश्वरही है--यषह्‌ जानठेनेसे 


अन्त तछ्‌ ज्ञानसिधे होजाती है ४ 0 
आटर्बा अध्याय । 
८८ आडखकवना ४44 ०१७७ ००५» १० द 


© @ @ नै 
८६ अद्जुनके भर करनेपर ब्रह्म, अध्यात्म, कम, अधि- 
मूत; अधिदैव, अधियज्ञ आर अधिदेक््की व्याख्या । 


विषयातुक्रमाणिका । 





फमांक. विषय, 





~उन सभे एकी इश्वर है 
८७ अन्तकार्मे भगवत्स्मरणतसे मुक्ति व 
८८ जो भाव मनमें निय रहता है वही अन्तकाले भी 
रहता है । अतः सदेव भगवान्‌का स्मरण करने 
आओौर युद्धकरनेके स्म उपदेश ... 
८९ अन्तकाङमे परमेश्वरका अथात्‌ ॐ कारका समाधिः 
पूत्रेक ध्यान ओर उसका फ ..., 
९० श्रीभगवान्‌का नित्य चिन्तन करनेसे पुनजन्म- 
नाश्च । ब्रह्मखोकादि गतियें नित्य नहींरै ... 
५१ ब्रह्मका दिनरात; दिनके आरंभमे अव्यक्तसे सृष्टिक 
उत्पाते ओर रात्रिक आरभयें उषीमे छ्य .. 
९२ इस अव्यक्तसं भ। परका अव्यक्तं आंर अश्चर पुरुषः 
भक्तते उसका ज्ञान आर उसकी प्राप्तित पुनज. 
न्पका नादा ६ 
९३ देवयान ओर पियान मागे; पहला पुनजन्म नाक 
हे भर दसय इसके विपरीत ह...  ,,, 
९४ इन मागकि तत्त्वका जाननवाङ योगाका अल्युत्तम- 
फ मिता ह । अतः तदनुसार सद्‌ा व्यवहार कर- 
नेका उपदेश 


* #%%@ #% क 


ती @ # @ [ह > । 


नर्व अध्याय । 


९५, आोचना ९ 
९६ ज्ञान वेज्ञाचयुक्तं भाक्तमागे 


। 8, 


ब्भिप्रद्‌ हनपर भभ 


९ 





पष्ठाक. 


च. 
4५.44१ 
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०० ११८ 


==> ९९९ 


००» १२० 


१० श्रीमीताभैप्रबोध- 





ऋमांक. विषय 
-प्रत्यक्च ओर सुलभ है । अत्एत्र राजमागं हं 
९७ प्रमेश्वरका अपारयाग सामथ्यं । के प्राणिसात्रम 


गह करभी उनमें नही द; आर प्राणमात्रभा उर्त 


रहकर मह्य ह्‌ 9०७७ 9७७० (8१, 
९८ मायात्मक भ्रक्रातकेदारा स्रष्टं उतात्त आर 


संहार । भूतोंकौ उत्पात्ते ओरख्य । इतना करनेपर 
भौ बह निष्काम ह । अतएव अश्रि दै ...* 
९९ इसे बिना पचाने मोहमे पकरर मनुष्य देद्‌- 
धारी परमेश्वरी अत्रज्ञा करनेबषटि मूखे जार 


आधुर ह 9 नः ` 
१०० ज्ञानयन्नके हारा अनेक प्रकारसे उपासना. करने- 
वाटे देवी हे १९७४ (1, ००9 


१०१ इश्वर सर्वत्र ह । वही जगत्का मा, बाप है, स्वामी 
हि, पोषक है ओर भे वुरेका कन्त द „५ 

१०२ काम्य श्रौत य्न योग आदिका दीधे उद्योग यद्यपि 
स्वषेप्रद है तोमी वह्‌ फट आनित्यहै „+, 

१०३ अन्यान्य देवताओकी भक्ति पयायक्तं पररमेश्वरको 
दी होती है; परन्तु जैसी भावना होगी ओर 
जेसा देवता होगा फठभी वादी मिरेगा 

१०४ भकछि हो तो परमेश्वर फूककी पयुरीसेभी सन्तुष्ट 
दो जाता हे ध 


क षं 


पुष्ठाक. 
,०० १२२ 


99७० १ र्‌ द 


= १२४ 


.,. १२५ 


०० १२६ 


-.„ १२५७ 


भ ५ 


०० ९३० 


विषयातक्रमणिका । ११ 


ऋमाक, विषय, पृष्ठक. 





ष) 





१०५ सब कर्मको देधराषण करनेका उपदेश । इसी द्रया 
बन्धनसे छुटकारा ओर मोश् .. =. १३० 

१०६ परमेश्वर सव्रको एकपाद दुराचारौ हो दुराचारी 

हो. यापापयोनिलीहो, यावैदय या शर 

नःसाम मक्तदानेपर सवकां एकां गति मिता ह~... १३१. 
१०७ यहा मागे अङ्गाकार करमेके दिये अञ्जनको उपदेश ... १३२ 

दश्वा अध्याय) 

१०८ आाचना 2 ०००, १३३ 
१०९ यह्‌ जानङेनेसे पापका नार होता दै कि, अजन्मा 

प्मश्वर देवताओंते ओर ऋषियेसि मी पूवेका है ... १३४ 
११० ईश्वरी विभूति ओर योग । दश्वरसेदी बुद्धि आरि 

भावोका, सप्रधियोकी आर मनुक। एवं परम्परासे 


सबको उव्पात्ते ष ४ ~ ९३५ 
१११ इसे जाननेवाठे मगवद्भक्तोको ज्ञानपराप्रि; परन्तु 

उन्द्‌ भा बुद्ध वे साद्ध भगवानृूहाी दृते दं ००, १३६ 
११२ अपनी विभूति ओर योग॒ बतरनेकेष्यि, भग- 

वाने अज्ञुनकी प्राथेना ,.., ०० १३७. 
११३ भगवान्‌ णी अनन्त विभूतियोमेसे मुख्य मुख्य 

विभूातेयाश् वभणेनं = ००»  ,,„ १३९. 


११४ जो कुछ विभूतिमत्‌, श्रीमत्‌ ओर उचत है बह 
सव परमेश्वरी तेज है; परन्तु अंशसे ह ००५ १९ 


१२ श्रीगीता्थभ्रबोध- 
वित्य. 


ग्यारह अध्याय । 








११५ आखचना 
९१६ पूवे अध्यायमें बतङये हुये अपने इश्वरी रूपको 
देखञानके दियं श्र।मगरानसे प्रथन 


११५७ इस आश्चयेकारक ओर दिव्यरूपको देखनेके ९ 
अङानकां दिव्यदृष्टि ज्ञान ... ध 
११८ विश्वरूपा सल्यदत वर्णन ५, =... 
११९ वेस्मय ओर भयसे नम्र होकर अज्ञेनङ्कत विश्च. 
रूपक स्तुति आर यह प्राथेना किं प्रसन्न योकर 
वतखादइये किं आप कौनर्हँ?..., ४ 
११० पहर यह वतखाकर फि "मे कलह ?' फिर 
अञ्यनको उत्साह जनक एसा उपदेश फ, पूवसेदी 
इस काठके दूरा प्रसेहुए वीरको तुम निभित्त 
वनकर मास ४.8 ५०७७ ४2 
१२९१ अज्ञनछ्रृत स्तुति, क्षमा प्राथेना भौर पदठेका सौम्य 
रूप दिखङनेके लिये भिनय 
९२२ विना अनन्यभक्तेफे विश्वरूपका दशन भिटना 
दुखेम इ; फिर पू्रह्ष धारण ,,. _ 
११३ त्रिना भाक्तेके विश्वहूप्रकरा दसन देवताओंकोभी 
नद्य होसकता = ५, / ०७, 


क, 


# क क 


पराक. 
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२४१ क्षत्र आर क्षित्रज्ञके सयोगसे स्थावर जङ्गम स्ट; 

इसम जा आबेनशी दह बे ही परमेश्वर है अपने 
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उ तत्सत्‌ 1 


ॐ तत्सत्‌ 
(क थंप्रबो घ 
श्रीगीवाथंप्रबोध. 
मथमोऽष्यायप्रारभः 
नप ््- 


अञ्न विषादयोग. 


९१.०९ 
सल्यप्च धूतराष्ट्कापन् 9 ॥ 
धृतरा उवाच । | 
धमक्षेत्रे ङूरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ॥ 
मामकाः पाण्डवाश्चेव किमङ्क्व॑त संजय ॥ ९॥ 
घरतराष्रने यो कदा सखय ! धर्मभू कुरक्षत्रमे । 
एकत्र युदधेच्छुक इए जो वीरवर रण्षत्रमे ।! 
मम ओर पांडव--पुत्रगणने “° क्या किया 22 बतङाइये +. 
वे पुण्यभूषा ङ्डेया को, एकता समञ्याइये ॥ १ ॥ 
६ न, क रकी (1 
दु्योधनका द्रणाचायसे दोनों दोकी सेना- 
आका वणन करना `` २--१. | 
१ संजय अर्थात्‌ रागद्रेष आदिको जय किये हुए. २ कोरव पाण्डवोके पून 


कुरुराजाको इन््रने वरदान दिया था कि, जो इस भूमिम तस्या द्वारा या बुद्ध 
करते करते प्राणत्याग करगे उनको विशेष सद्रति प्राप्त होगी. इयीचयि करकेत्र 


धमेसलेत्र कहलाता है । 





र शअीर्गाता्थभवोध । 


सथ्य उवाच । 
ष्ठा तु पांडवानीकः उयूटं इयोधनस्तदा॥ 
आचायंसुपसंगम्य राजा वचनमबवीत्‌ ॥ २ ॥ 
जव देख व्यू पाण्डवोकी सैन्य दुर्योधन गये । 

आचाय द्रोणा पास राजा बाक्षय यों वधेन कयि ॥ २॥ 
पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचायं महतीं चमूम्‌ ॥ 
व्यूढां हूपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३॥ 

आचा । पण्डव-युवनकी यह्‌ सेन्य महती देखियि । 

तव रिष्य धीमन दुपद्‌-सुतकी स्युह्‌ रचना पेखिये ॥ ३ ॥ 
अत्र श्रा महेष्वासा भीमाङ्ञनसमा युधि ॥ 
युच्युधानो विराटश्च इषदश्च महारथः ॥ ४ ॥ 

है शचर इसमे धनुर्धर महा भीम अञ्जन स बरी । 

ह सात्यकी रु विराट द्ुपद्‌ महारथी सब रणवडी ॥ ४ ॥ 
धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ ॥ 
पुराजित्कुतिभोजश्च शग्यश्च नर पङ्कः ॥ ५॥ 
` ओ धृष्टकेतु चेकीतान हि बली-काशीराज ३ । 

नप कुन्तिभोज हि वीर पुरुजित दौम्य नराकषिरताज ई ॥ ५॥ 
युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमीजाश्च वीर्यवान्‌ ॥ 
साभद्री द्रापदेयाश्च सवं एव महारथाः ॥ ६ ॥ 

बछ्वान योद्धा युधामन्यु रु उत्तमौजा. है वटी । 

अभिमन्यु ओं है दरौपदीयुत महारथी सारे बटी । ६ ।। 

१ व्यूहरचना सजी हुयीं । 
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अस्माक तु विशिष्टा ये तान्निमोध द्विजोत्तम ५ 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्वबीमि ते॥७॥ 

हे ्विजाचम ! य श्रेष्ठ मेरे चेन्यन्नायक है न्द । 

अब जानिये संज्ञाय तुम्हरे नाम कहता ह जिन्हें ॥ ७ ॥ 
भवान्भीष्मश्च कणंश्र कृपश्च समितजयः ॥ 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथेवच ॥ ८॥ 

है आरं मीप्म र कणे विजयी-क्रुपाचाये महान दै । 

गुरुपुत्र वीर विकर्णं भाई मूरिरवा युजान ई ॥ ८ ॥ 
अन्यि च बहवः शरा मदर्थे त्यक्तजीविताः ॥ 
नानाङशमभहरणाः सवै युद्धष्विरारदाः ॥ ९॥ 

हूर जयद्रथ आदि बहु जो मश्च जीवन दै खड़। 

ङे मासनेके शाख नाना युद्धको "विद्‌ आ अडे॥९॥ 
अपयातं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ ॥ 
यया तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १०४ 

है हमारा बढ भीष्मरक्षित अपारे भित इससे यही । 

पर इनका वर भीमरक्षित इसीसे परिमित सही ॥ १० ॥ 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः ॥ 
भीष्ममे बाभिरक्षतु भवंतः सवे एव हि ॥ ११॥ 

सव.अयनेमें स्थिष यर्थाभाग ₹ आप सत मिख्कर करं । 


#\ ¢ 


इन भीष्मकीही नित्य रक्षा भराथेना मम हिय धरे ।॥ ११॥ 


१ हे आवार्य | २ ठीक ठीक जाननेके स्यि । ३ द्रोणाचार्यं । ४ रणमे चतुग । 
५ सब प्रकारसे अजे है । & मार्वोपर । ७ अपनी अपनी जगहोपर । 


8 श्रीगीताभप्रमोध। 


® र क्वि क 
५“युद्धके समारंभमे परस्पर सखमीके 
सिये शंखध्वनि ' १२-१९ 

तस्य संजनयन्‌ हर्षं कुरु्रद्धः पितामहः #॥ 
सिंहनादं विनयोचैः रां खंदध्मो भतापवान्‌ ॥ १२ 

कुरुघृद्ध भीष्म प्रतापवान हि पितामह उरुके चयि । 

कर जोरसे सिंहनाद पूका राङ्क युद्‌ करते इये ॥ १२ \1 
ततः शंखाश्च मे्यंश्च पणवानकगोमुखाः ॥ 
सहसैवामभ्यहन्यत स शब्दस्वुखुलोऽभवत्‌ ॥ ९३ ॥ 

दब रख भेरी पणव आनक गोभुखा सदसा बज । 

जिनकाः इभा था तुमुखरव पर क्षोभ किच न रिपु सञ।1 ९३; 
ततः शेतहयेयुकते महति स्यदने स्थितौ ॥ 
माधवःपांडवश्चैव दिव्यौ रंखौप्रदध्मतः ॥ १४.४५ 

फिर शरेतद्यसे युक्त महरथ ष्णअङ्ंन थित इए । 

दु विन्यसेखोको बजाये उच्वस्वरपे खु्च हए ॥ १४ ॥ 
पांचजन्यं हषीके देवदत्त धनंजयः ॥ 
षोड दध्मौ महाशखभीमकमाढ़कोदरः ॥ ९५ ४ 

हृषिकेश पका पाश्चजन्य र देवदत अञ्जन खया । 

किर भीमकमा भीम पौड़ महाशंख वजा दिया ॥ १५ 
अनंतविजयं राजा छुतीपुबो युधेष्टिरः॥ 

नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥ 
ना ज 


१ सिंहकी समान बड़ी गजेनाकेर । २ घोडे । 
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कुन्तीपुवन नृप युधिष्ठिरने अनन्तविजय शङ्को । 
रे नकु सहदेवहि बजाया सुघोष र मणिपुष्पको ॥ १६ 
काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः ॥ 
चृषटयुश्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७ ॥ 
महधनुधीरी काशिराज र शिखण्डी महारथी रै । 
फिर धृष्ठदयश्न विराट अजय सात्यकी यादव कहं ।। १५ ॥ 
इपदो द्रौपदेयाश्च सवशः पृथिर्वापते॥ 
सौभद्रश्च महाबाहुः रोंखान्दध्सुःपृथक्पृथक्‌॥१८॥ 
सोमेद्र दृपद र द्रौपदेया महाबाहो महीपते । 
सबने बजय परथक् प्थक दहि राङ्क यों प्रध्वीपते ।॥ १८ ॥ 
स घोषो धातैराष्टाणों हृदयानि व्यदारयत्‌ ॥ 
नभश्च पृथिवीं चैव तुमलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १९ ॥ 
चह तुमुरुधोष अरोष नम भू पूणेथा भ्रातिध्वनि स्यि । 
शतराष्र पुत्रोके हृश््य शरविद्ध जसे कर दिये ॥ १९ ॥ 
| 
" अयनका रथ आगे अनेप्र 
सेन्यनिरीक्षण '' २०-२७ 
अथ व्यवस्थितान्टष्ा धातैराष्टान्कपिष्वजः ॥ 
भवृत्ते राश्रसपाते धलरूद्यम्य पांडवः ॥ 
हषककिशं तदा वाक्यमिदम्‌ाह्‌ महीपते ॥२० ॥ 
, अथ भूपते ! उस कपिध्वजने कौरवको स्थित इए । 
दिख राखचलनेके समय शार धलुषषर धरते इए ॥ 


व 
५ अभिमन्यु । २ दरौपदौके पाच पुत्र । ३ ह प्रतार । ४ जिखद्धी ध्वजा 
अदद्ावीर हनुमान द । 


द श्रीगीताथभ्रबोध । 
हपिकेरसे यों वाक्य वोट इए साधनके स्थि । 
जो क्ष्ण आज्ञा विना अञ्न कार्य कुछभी नदिं किये ॥२०॥ 
॥ अक्ञंन उवाच ॥ 
सेनयोरूभयोमध्ये रथं स्थापय मेऽच्यत ॥ 
यावदेतात्निरीक्षेऽहं योदकामान वास्थितान्‌ ॥२१४ 
अच्युत इन्दी ह्वय सेन्यके विच मेर रथकों स्थिर करो । 
खत युद्ध इच्छालिये इनको देखद्य्‌ जवतक धरो ॥ २१॥ 
कैमया सह्‌ योद्धव्यमास्मित्रणसमद्यमे ॥ 
योत्स्यमानानवेक्षेऽदं य षतेऽ्र समागताः ॥२२४ 
धातराष्रस्य दुबुदधेखंद्धे भियचिक्छीषवः ॥ २३ ॥ 
इस युद्धकरृतमे कोनके सह्‌ क्षगड़ना होगा श्च । 
(8 इयोधनाैकके कोन दित करता सृके ॥ २२ ॥४ 
दै दाखते रणमें अहो ये भूपगण आये उन्हं । 
म गुद्धकरने-योग्यको यद देसदं सम्यक्‌ जिन्हे ॥। २३ छ 
॥ संजय उवाच ॥ 
एवसुक्ता हषकिक्ो शडकेद्येन भारत॥ 
सेनयोरुभयोमंध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ५४ 
यों शुडाकेशदि कहा भारत ! दपण सुनतेही किया | 
दुद सेन्यके विच श्रष्ठ-रथको खडा सवन ङ्ख छिया ॥ २४॥४ 
१ इन्धियोक देश या परेरक प्रयु । २ वे लयं अच्युत अपते अयिकासते नही 
गिरते र न अपने भक्तोको गिरने देते हे । ३ गुडाका-निदरा, प्माद्‌ जौर आर. 
प्यके ईशा जीतनेवालो अर्जुने । ४ हे तरार | 
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मीष्मद्रौणभमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ ॥ 
उवाच पाथं पश्यतान्समेवतान्डुरूनिति ॥ २५ ॥ 

रथ भीष्म द्रण सु नृपति-णके सामने रख यां कहा ) 

हे पौर्थं ! देखो कौरवको इकटटर सारे यहा ॥ २५॥ 
तच्रापश्यस्स्थितान्पाथः पितूनथ पितामहान्‌ ॥ 
आचार्यान्मावुखानघानुन्पु्ान्पौ्ान्सखीस्तथा 

दुहि सैन्यभीतर युद्धके हित पिताँ दादा स्थिव रै । 

आर्चोर्यं मादक भात्-संत जर पौर्त मित्रे जन्द कद ॥२६॥ 
शश्चरान्खहदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ॥ 
तान्समीक्ष्यसकोतेयः सवान्वधूनवास्थितान्‌ ॥ 
कपया परयाविष्टो विषीद्‌ान्निद्मनरवीत्‌ ॥ २७ ॥ 

३ श््ुसुद्हि खंडे अञचैन देख स्वजर्नोको बहा । 

दुर्हि-पश्चके आत्मीय पूज्य र भित्र सेहीको यां ॥ 

रणम खड़े सव बन्धुओको पाथेने देखा जभी । . 

अत्यन्त करुणाऽविष्ट होकर दुखित चित बोे तभी ॥ २५७॥ 


“ दोनों सेनां भपनेही बांधव है, इसको 
मारनेसे कुरक्षय हीगा-यह्‌ सोचकर 
__ अर्जुनको विषाद्‌ इभा” २८२७ 
१ पृथा स्रीके सम्बन्धसे पाथं कहा । २ भूरिप्रवादि ३ भाष्म सोमदततादि ४ 


४ द्रोण पादि ! ५ शल्य शकुनि आदि } £ दुर्योधनादि ७ लक्ष्मणादि । ८ लक्ष्म- 
णादिकि पुत्रे ९ अश्वत्थामा जयद्रथादि । १० दषदादि । ११ ईतवमोदि । ` `“ 


< श्रीगीता्थप्रकोध। 


॥ अज्ञंन उवाच ॥ 

दष्ठेमं स्वजनं कुष्ण य॒युत्सं ससुपस्थितम्‌ ॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि भुखं च परेद्यष्याति ॥२८॥ 
वेपथुश्च श्ररीरे मे रोमहषश्च जायते ॥ 
गाण्डीवं खंसते हस्तात्वक्चेव परिदह्यते ॥ २९ ॥ 
न च शक्रोम्यवस्थाठं मतीव चमे मनः॥ 
निभित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केङाव ॥३०॥ 

हे कष्ण ! रणम सजन गण ये युद्ध इच्छुक दँ खड ॥ 

तिह देखकर सव अंग मर शिथिल मुख सूखर खदे- ।॥२८॥ 

सब रोम होते कम्प सुमे हदाथसे गिरता मही-~ । 

गाण्डीव धनु त्रच भी री जछ उदर सकता म नदीं ॥२९॥ 

मनी हमारा घूमता है शकुन उरटे होर । 

यह वाभ चखभी स्फुरण होता दुःलपरद केव ! रहै ।। ३०॥ 
नच श्रेयोऽलपश्यामे हत्वा स्वजनमादहषे ॥ ३१॥ 
न कक्षे विजयं कृष्ण नच राज्यं सुखानि च ॥ 
क्िनो राज्येन गविद्‌ कि भोगजीवितेन वारर 
येषामथं कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि ॥ 
त इमेबस्थितायुद्धे भाणास्त्यक्त्वाधनानिच।॥३३॥ 


वष न्व 
. १ आप केरिदेत्यको मारनेके कारण देदाव कदलातेहो अतः मेरे हदयके योक 
कूपी दैत्यका नाश करो । 


भरथमोऽध्यायः। द, 


आचायाः पितरः पुजास्तथैव च पितामहाः ॥ 
माठुलाः चदराः पौचाः इयालाः संबंधिनस्तथा॥ 
एतान्न हूतुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन ॥ 
अपिचैलोक्यराल्यस्यहेतोः किल महीकृते ॥ ३५ ॥ 

हे इष्ण ! रणमें मार स्रजनहि श्रय मे नही देखता । 

जय छाभको चाहा नदीं ओं राज्यसुख नदीं स्ेख्ता ॥ 

गोविन्दं ! जिनके अथं हम जो राञ्य भोग र सुख चह । 

आचाये पितर दुपुत्र-~ण वे पितामह. रणम रै ॥ 

ड पोत्र मातुल श्वद्युर स्याङे कुटुम्बीगण ये समी । 

घन प्राण आश्चा छोड करके युद्ध दित्त स्थित हँ अभी । 

इससे दमं क्या राजसे अर भोगते मत्व विभो ॥ 

है क्या भरयोजन जीवनेसे अहो मर्ुंतुदन ! भ्रमो 1 

यदिवेष्षमे ह मासे तवभीन हम मारं कभी। 

जो राञ्य मिर त्रेखोक तब क्या भूमि हित मरि समी।३१.२५ 
निहत्यधातेराघ्ठाच्नः काम्रीतिःस्याल्नादन ॥ 
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वेतानाततापिनः ॥ ३६ ॥ 

दे जनादन ! धृतराष्टरके सुत मारकर हमको अहो । 

सन्तोष होगा क्या हमे इस बातको तुमभमी कटो ?॥ 

इन आवतायी बन्धुओंको मारनेसे अघ कहै ॥ ३६ ॥ 


१ भक्तो सव दुः मवरवक ( चानले , वे (र सतनः १ भक्तोके सव दुःखंकि आकर्षक ( खीचरेने ) वाके । २ इाद्ियेकि साम # 
३ सक्वापक । ४ मधुकेटम्‌ दैस्यको मारनेवाले । ५ प्रल्यकार्मे जनोको मारदनैसे 
डी जनादेन कते हं अतः कौर्बोको मारना हो तो तुमही मार्गे, ६ हत्या । 


१० श्रीगीताथप्रबोध । 
तस्मान्नादांवयं हन्तुं धातराघ्रारस्वबांधवान्‌ ॥ 
, स्वजनं हि कथं ह॒त्वा सुखिनः स्याममाधव ॥३७॥ 
इस छ्य माध॑ब ! स्वजन कौरव योग्य हतु न हम रहै | 
हे इष्ण ! होगे मारकर हम स्वजनको कैसे सुखी । 
अत एव तुम सुद्चको बचाओ पापञ्ृतसे हं खी ॥ ३४॥ 


“कुटक्षय प्रभूति--पातकाका पारेणाम३८-४४. 
यंद्यप्येते न पश्यंति लोभोपहतचेतसः ॥ 
कृलक्षयक्तं दोषं मित्रद्रोहे च पातक ॥ ३८ ॥ 

यदि राव्य खोभः-तिभ्रष्ट मति ये दोष कुरक्षयको नहीं । 
जो देखते हँ भित्रदरोदाई पापको भी यह नदीं ।॥ ३८ ॥ 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्माभिवर्तिवम्‌ ॥ 
कुलक्षयकृतं दोषं भपक्यद्धिजंनार्दन ॥ ३९ ॥ 
` पर जनादन ! कुर्नाशसे हो दोष उसको देखते । 
हम पापसे तन कय न बचते अहो इसको समद्चते ॥ ३९ ॥ 
कुलश्चये प्रणश्यंति ङुलधमांःसनातनाः ॥ 
धमे नष्टे कटं छस्लमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥ 


कु नासे श्छ सनातन कु धमेका भी नाक्च दै। 
फिर धमे क्षयसे अधमेसे दी सवं कुरुका थास ३ ॥ ४० ॥ . 


१.मा-रुकमी, घव-पति अतः हे माधव ¡ तुम सुस इव प्रकार व्दमीहीन श्रीदीन 
आत्मीय वर्प परापके कायते रोके अर्थात्‌ मश न कर क 


मथमोऽध्यायः | १९ 
अधमांभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यति कुलाश्चयः ॥ 
सखीषु इणष्टास वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१॥ 


क 


हे कृष्ण ! जव कुङ्‌ पापद्मर भास होता है सभी । 
कुखकी लियो तब बिगड़ वणेय ! संकर हो तमी ॥४१॥ 
सङ्करो नरकायेव लघ्नानां ढुलस्यच॥ 
पतते पितसे ह्येषां छक्तपडोद्‌कक्रियाः॥ ४२॥ 
कुर नारि हों दष्ट उनसे वर्णसङ्कर होत है । 
कुख्मे हयी सङ्करप्रजा कुठं-यातकंको मोत है ॥ 


१ कुलकी खयां तमी बिगड़ती हँ जब कलमे पतित्रतधमं न्ट दोकर विधवा-नःता 
होने रगजाता है ! इसी ल्यि अञ्न उसकी घोर निन्दा करता है कारण विधवा-नातेसे 
वर्छसंकर होते है ! अतः इसका द्विजोको सदेव बहिष्कार कर देना श्रेष्ठ हँ ओर जो 
कोई द्विज एसा नौचकमं करे उसे दण्ड देना चाद्ये । ताके कुलकी ल्नियां निगडनेसे 
वचजाय तथा सेकरसृष्टि सुकजाय 1 > हे यदुवंशोद्धव छष्ण ! एसा कहनेसे वंश या 
करका महत्व सूवितकर स्वङलनाशसे वचानेकी विनय करताहे कि, 

“अभिदो गरदशवैव राल्नपाणिधनापहः । शत्रदारदस्थेव षडते ह्याततायिनः 

आततायिनमायान्तं हन्यदेवाविचारयन्‌ । नाततयिवधे दोषो हन्तुर्भवति कथन? 

घरमे अभ्निख्गानेवाख, विष देनेवाला, शन्न हाथमे केकर भारनेको अनेवास, 
घनह्रण करनेवाला, भूमि हरण करमेवाखा, घ्री हरण करनेवाला, ये छः प्रकारे 
आततायी होते है । एते आतता्य;को विना विचरे ही. मार देना चाद्ये; ससे 
मारेवाकेको कोेभी पापं नदीं कगता । किन्तु अलुनने- 

“ घ एव पापिष्ठतमो यः कुर्यात्‌ कुलनादानम्‌ ॥ *? 

कु नारा कारी पापी होतार इत्याद र्मशान्नके विवारसे यह्‌ कते हैँ ॥ 

३ व्यभिचारिणी या विधवा होकर्‌ नाताकरनेबाटी हो जाती ह! ४८ यत्र 
स्येते परिष्वंसा जायन्ते वरणेदुषका र्धः सह तद्र क्षिप्रमेव विनर्यति॥ ""- 


१२ श्रगीता्थप्रकोध । 


४४५ 


जो नरकका कारण वने कुखनादकोके पितरभी । 
क 


` दो टप पिण्डोदक क्रियासे पतेत बनजते सभा ॥ ४२॥ 
दोषैरतैः कुलघ्नानां वणेसंकरकारकेः ॥ 
उत्साद्यते जातिधमः कुलघमाश्च चान्वताः॥४३॥ 
कुरनाशकोके वणेसङ्कर-कारफ इस दोष 
सब जाति धमे र स्वकु धमेहि नष्ट हं चिर रोषसे ॥ ४३ ॥ 
उत्पन्रकुलधमाणां मष्याणां जनादन ॥ 
नरके नियतं वासो भवतीच्यलृङश्चम ॥ ४४॥ 
हे जनादन ! कुरुधमे जिनके नाश सारे होगये । 
वे पुश्ष नित्यहि नरकवासी शासन गुर कद दोगय ।॥ ४४ ॥ 


“४ युद्ध न करनेका अज्ञंनका निश्चय ओर 


0 
धनुषाण त्याग "` ५५--४७9. 

अहौ बत महत्पापं कर्तः वयबसिता वयम्‌ ॥ 
-अद्रान्यसुखलोभेन हन्तं स्वजनस्यताः ॥ ४५॥. 

वत स्वजन क्षयित अहो हम यह्‌ महा अघ करने चयि । 

द्यत हुये हं राञ्यसुख्करे छोभसे रणके ख्ये ॥ ४५ ॥ 
यदि मामप्रतीकारमङ्ाखं शदख्पाणयः ॥ 
धातरा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

आत्मीय जनको मारने हम आज प्रस्तुत दै हए । 

हू सामना करता न अराला शद्लधारी स्थित इए ॥ 


अथो जं वणसकर.प्रजा उत्पन्न होती हं वदपर राष्रवारेकि साथ राष्र् 
आओीघ्रही नाद होजातदि । 


.भरथमोऽध्यायः । १ 


ध्रृतराष्टसुत यादि सारदे रण क्षेमतर हो मम यदी । 
कुख्नाश्च दुष्परिणामसे यो बोरता अर्जन सदी ॥ ४६ ॥ 
॥ संजय उवाच ॥ 

एवमुक्त्वाऽज्ञुनः संख्ये रथोपस्थ उपाषिद्रात ॥ 
विसख्ञ्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७ ॥. 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगव द्रीतासुषनिषत्छु बह्यविद्यायां 

योगशाखे अीकृष्णाज्तुनसंव दि अत्तुनविषाद्‌- 
योगो ताम प्रथमोऽध्यायः ॥ २॥ 

धृतरा ! अङ्गेन बो यों रण चाप शरो तजदिये। 

दो सोक व्याकुखचित्त बैठा, स्वरथ पिछले स्थरु टिये॥॥४५७। 

८८ निजधम क्षत्रेय भूक अञ्न मोहम यों फैसगये । 

वृह तमोगुणको सन्लगुण ङ्ख भूर अपनेको गये ॥ 

इसे हेतु करने पापका भ्राणान्त भायश्चित यही | 

उद्यत इआ था तमोगुणकी अधिकतासे बह सदी ॥ 

अतएव भ्रमाद्‌ तमोरुणकी प्रबरृतासे धुरुषमें । 

जडता रहँ निश्चेष्टा तब भूर होती पुरुषमे ॥ 

है पुरुष देसी पाय स्थितिको धमै अपना मूढता । 

उपरोक्त अजुनमी इससि मोहवश खी मूढता ॥ 

वह थी न अज्ञेनकीं स्वभाविक क्षात्रबुत्ति र दीनता । 

थी चिन्तकी व्यामोह जन्यहि सामयिक स्थिति ह्यनता 1 

(१). _ . 
इस तरह श्री भगवानके उपनिषदमें गायं हए । 
इस योगाख्यः प्रबोध-विषयकनत्रह्यवियामे इए ॥ ` 


१४ श्रपगीताथप्रवोध । 
श्ीह्ष्ण अज्खन वाद्में यह्‌ पूणं प्रथमाध्याय दहै । 
४ अञ्जनविषाद््रोग 2” पढ सुन शोकहर सुख्पाय हे 
ॐॐ तत्सदिति पुष्छरणा वैरावतंस शाण्डिल्यगोत्र ज्योतिविंद्‌ पण्डित काद्ध 
रामात्मजेन पुरोहित बद्रीदासरामणा विरातेतं हिन्दीपयमय भ्रीमद्गग- 
वरौतार्भप्रवोधे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽप्यायः ॥ १ ॥ 


अथ द्वितीयोऽष्यायः। 
सांख्ययोग. 
८५ श्रीङ्कष्णका-उत्तेनन "` १- 
॥ संजय उवाच ॥ 
तं तथा कपया विष्ठमश्चपणोकुलेक्षणम्‌ ॥ 
विषीदैतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १॥ 
पूर्वोक्त करुणाव्याप्त अश्चुन पूर्णं व्याकुङ नयने थे । 
उस शोक सम्पन पाको यह कहे हरिने वचन थे ॥ १॥ 
॥ श्रीभगवादुवाच ॥ 
कुतस्त्वा क्द्मलभिदं विषमे समुपस्थितम्‌ ॥ 
अनायेज्चष्टमस्वग्यमकीतिकरमसेन ॥ २॥ 
हे पाथे ! सङ्कटके समय यद मोह तुमको कस इ । 
अनायेजनके योग्य ह नहीं खगेदाता यह हआ ॥ 
है कीर्षिहन्तो अपय्षी इस रोके उसको खिया । 
किंस हेतुसे हमको बताओ मोह कैसे दोगया ॥ २ ॥ 


१ कुन्तीने अनेकतपस्यासे तमहं पाये । २ श्रीकृष्णने । 


द्वितीयोऽध्यायः । १५ 
कव्यं मास्म्‌ गमः पाथं नेतत्वय्युपपद्यते ॥ 
दरं ह्दयदौ बैल त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ २ ॥ 
अथि पाथे ! छ्य मत गहो यह रोभत। न तमद कभी । 
तज तुच्छ हियकी दीनता उट, परन्तंप ! रणकर अभी ॥ २॥ 


८ अर्जनका उत्तर, कर्तव्य-मूढता ओर धर्मनिणं 


€ 
याथ श्रङष्णके शारणापत्र होना" ४-१० 
॥ अज्चन उवाच ॥ 
कथं भीष्ममहं सस्ये द्रौण च मधुसूदन ॥ 
इषुभिः भतियोत्स्यामि पूजाहांवरिसरदन ॥ ४॥ 
हे श्रुसदन छरप्ण ! रणमें पूजनीय पितामहं । 
कस भीष्म रुरूसे बाण द्वारा लद्धं मधुसदन ! अहं ।। ४ ॥ 
गररूनहस्वा हि महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्त भैक्ष्यमपीह्‌ लोक ॥ 
हत्वा्थकामांस्तु गरूनिहेव 
शुश्ीय भोगान्‌ ₹धिरपरदिग्धान्‌ ॥५॥ 
मह हृदयवाटे पूञ्य गुरनहीं मारफे इस रोके । 
भिक्षान्न भोजन श्रेय सुञ्चको अथेरत गुर छोग है ॥ 
भु ! मारकर उनको यरहीपर रुधिररङ्कं हाथसे | 
है पडेगे ये भोगने सब-भोग हरमे अनाथसे ॥ ५॥ 
न चतद्धिश्चः कतरन्नो गरीयो 
यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः ॥ 
१ ह्वीवी तरह नामई न हो । २ दे शग्रुको ताप देनेवाले अन ! 


१६ श्रीगीताथप्रबोध । 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 
स्तेऽवस्थिताः भसुखे धातेराप्राः ॥ ६ ॥ 
यह भी न जानं कौनसा है कम प्रियं सकर हमें | 
इस युद्धमें हम उन्दं जीर्ते जीवल या वे हमें ॥ 
जिन कौरबोको मारके जीना न चाहं हम कभी } 
वे सामने रणम डटे हँ वीरगण मरने सभी ॥ & ॥४ 
कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः 
पृच्छामि त्वां धमसमूटचेताः ॥ 
यच्छ्यः स्यान्निश्चितं बूहि तन्मे 
दिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां भपत्नम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे कृष्ण ! भरा दीनतासे भाव--निज उप हैत हभ । 
खौ स॒स्े अपने धर्मका भी मोद मनमें यों इंजा ॥ 
अतएव निश्चित पूछताहूं श्रेय हो बताइये ? 
ह दिष्य शरणागत युञ्चे कतेव्यको समञ्ञाद्ये { । 
नहि भपद्यामि मभापलुद्या- .. 
द्मच्छोकम॒च्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ ॥ 
अवाप्य भूमावसपन्नमुद्धं 
राल्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
सब भूमिका विन शरान उन्नत राञ्यमिङ सुद्यको अभी । ` 
इनद्रतवक भे भ्ाप्न करदं तीत्र शोक तं जा तभी ॥ 








एवमयमा तलययावयदमनवसनसमवेदोनरयधयनमय नयतत 


१ मोक्षपरद्‌ । २ दजगयहि । ३ युद्ध करना या भिक्ष माँगना । 





द्वितेयोऽध्यायः । १७ 
जो इन्द्रियोको शोषता तिद दूर करनेका सुश्च । 
सदुपाय दष्ट न आय इससे पूता उसको तञ्च १। ८ ॥ 
॥ संजय उवाच ॥ 

एवमुक्त्वा हष्पेकेशं गडाकेशः परंतपः ॥ 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तुष्णीं बभूवह्‌।॥९॥ 

धृतराष्ट्र ! एेसे पाथेने श्रीकरष्णको रण जिच का । 

गोविन्द ! म ठ्डता नं यह्‌ बोख्के सो चुप रहा । ९ ॥ 
त्वा हृषीकेशाः महसन्निव भारत ॥ 
सेनयोरुभयोमध्ये विषीदंतमिदं वच ॥ १० ॥ 

हे भारत ! हृषिकेदाने उपंहासको करते इये । 

दुर सैन्यके विच शोक करते सखाको यह वच कटे । १० ॥ 


“ आत्माका अराोच्यत्व "' ११-१३. 

॥ श्रीभगवावाच ॥ 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रत्तावादांश्च भाषसे ॥ 
गतासूनगतासूश्च नादच्ोचन्ति पंडिताः॥ ११॥ 

जिनके व्यि नीं शोककरना चाहिये उनके खये । 

तुमहये हयो अति शोक व्याक, पण्डितोके रव खयि ॥ 

यो बोङ्ते हो, किन्तु बुधगण मृतक या जीवित विषे ॥ 
हियमे न कोर ख्याङ खाते हैँ न चिन्ता उन विषे ॥ ११॥ 


१ हसते इएसे ! २ पाण्डितोकेसे वचरनोको ! ३ जिनके प्राण चले गयं । ४ जिनके 


प्राण नहीं गये हं! 


ग्‌ 


१८ श्रीगीताथप्रवोध । 
न त्वेवाहं जातु नासं न स्वं नेमे जनाधिपाः ॥ 
न न्चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 
है षस्तुतः एेसा नक्ष जो किसी काठ नभ रहा । 
भथवानतूथा य न राजा लेगथे जाता कहा ॥ 
जीर टेसा भी नहीं जो भविष्य्मे हम स्बनदही। 
अतएव आत्मा काङ्त्रयमे स्वेथा, है फिरस्ं हयो ॥ १२॥ 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवन जरा ॥ 
तथा देहांतरभािर्धीर स्तत न सुद्यति ॥ १३ ॥ 
त॑नु प्राप्र देहीको यथा इस, देहनिच बचपन तथा । 
यौवन जरा वत देह अन्य हि इ करती ईह भधा ॥ 
इसल्यि इसमे धीर नरको मोह होता है न्दी । 
यों आदम कैसाऽदोच्य इसको समह्चलो अञ्चैन सही ।। १३॥ 
“ देह भर सुखदुःखकी अनित्यता ३४-१९. 
मात्रास्पशास्वु कोतिय शीतोष्णस्चुखडःखडदाः ॥ 
आगमापापिनोऽनित्यास्तांस्तितिश्चस्वभारत १४ 
कौतेय ! सात्रास्परा है सुख दुःख शीत ₹ उष्णा | 
ह अनित आति ओर जवि सहनकर उनको सदा ॥ १४ ॥ 
% आत्मा । > दारीर । ३ मात्रास्यशेका-अर्थं इद्धियोके विषयो साथ द्यक्ष 
शम्बरध हे यह संबन्ध या गीतके गाब्दोंका स्सदा तीन भरकारका होति ( १) 
मनका स्यदो (२ )` शक्तिकरा सदा ८ ३ ) रारीरका यश, ररीरकेखरेसे शक्तिका 


स्थं भोर क्षिके स्यरेसे मनका स्मदा उत्तरोत्तर धे ह. रारीरसे शरीर छनेसे 
शारीरक होतादै, शरीर न हनेसे ओर निकटस्थ पासे हेनेते शकतिका सर्चौ- 


द्वितीयोऽध्यायः । १९ 


यं हि न व्यथ्त्येते पुरुषं पुरूषषभ ॥ 

समदुःखघचखं धीर सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५॥ 
नरं भ्रष्ठ ! जो सुख दुःखको समजान अमृत योग्य हो । 
उ धीरको ये नदीं करते कभी व्याकु अन हो ।॥ १५. ॥ 


“ सदसद्िवेक ओर आत्मके नित्यत्वादि 
स्वश्प कथन आदिसे उसके अशो 
च्यत्वका समथन ` १६--२५. 


न 
~दहोताहे । इसी कारण देवमन्दिरोभ यदि नौच व्यक्ति जावे ओर वह मूर्तिको शरीरस 
श्या न भी करे तोमी मब्दिरकी शुद्धि की जातीहै । इसी प्रकार से साधुके पाच 
जाकर यदि उनको सपमी न केरे जीर साधु करढेभीनजनेतौ भी उपकार 
होषि; क्योकि वह॒ रक्ति्पर्दका लाभ उठाता है. मानसिक तो सर्वोपरि है. 
मनक द्वार भक्तगण मृल्युलोकमें वठेहुए विष्णुखोकर्े पुचकर विष्युचरणस्पदं करके 
पवित्र होसकते है । अतएव भाजकल जो बिगाड़क रोग स्पदीदोष न मानकर डेढ 
गिरयो साथ खाने पने ओर्‌ छम अपने देश ओर समाजका भला सोचते है वे 
कितनी भयह्कर भूल करते ह १ इ प्रकारकी भूलसे समाज ओर देशकी पवित्रता 
नष्ट नक होती बल्कि भय्कर एकाकार हो जाता हे. जातिभष्ट होकर ऊर एव 
जातीयधर्मका रोप होजाता है, वर्णाश्रम धर्मका वंष इर जात । इसल्यि सना- 
तनधरमिं द्विज-त्रह्मण,क्षनरिय ओर वैर्यमात्रको चाहिये कि जो व्यक्ति द्भद्टूतको 
न मानकर भ्र्चरण करना चाहता उसे जातिकी ओरसे उचित दण्ड दना चाहिये. 
एसा केसे ही विगाडर्कोका होस ठिकाने आ सकेगा. जो विधर्मीं भावो ओर 
कार्यो स्वधमेका शत्र हो राद भतः दघुको मारेमे इन्दरियेकि स्परीते जो दोष अच- 
तको केगया था उसे दटनेके लि हौ भगवानूे स्यरोको-सहनं करनेकी ज्ञाकी 

ह-} ४ शीतोष्णादि ददर सावको उस्न कलेव जे है । भ 

१ पुरषभष्ठ । २ मूसदी ह्न विषयेसि दुःखित हेतेहं । 


२० श्रीमीता्थम्रबाध । 


नासत विदयते भावो नाभावो विद्यतेऽसतः ॥ 
उभयोर पिद ्टोऽतस्त्वनयोरस्तत्वदश्िभिः ॥ ९६॥ 

अस्तित नक्ष है भसत वस्तु रु सत्यका नास्िख नही। 

अक्त ठन्तवदर्शीं अन्त देखा उभयका निर्णय यही ॥ १६ ॥ 
अषिनाश्चि ठ तद्िद्धि येन स्व॑भिदं ततम्‌ ॥ 
विनाशमव्ययस्या स्यनकश्िस्कठैमरति ॥ १७ ॥ 

जिस ऋ्यसे है व्याप्र यह्‌ सबं उसे अविनारी ङखो । 

कोद न इस अविनाशी विभुका नाश समरथ ह रखो ।॥ १७।॥ 
अंतवत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ॥ 
अनारिनोऽप्रमेयस्यतस्मादुदधचस्वभारत ॥ १८ ॥ 

है निस्य अविनैरीश्यरी अचिर्यहि मारत ! रहा । 

ये देद्‌ सब है नादारीरदि युद्धकर इससे कहा ॥ १८ ॥ 
य एनं वेत्ति हन्तारं यथैनं मन्यते हतम्‌ ॥ 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हंतिन हत्यते॥१९॥ 

जो पुरुष इसको समञ्चता है मारनेवाखा यही | 

अरे आत्मको माने किं मारा जात ह दोनों सही ॥ 

नहीं जानते हैँ कन्त बास्तव अपारचित दोनो रै । 

मरता न आत्मा है न मारा जाय सकता यह कहै ॥ १९॥ 

न जायते मियते बा कदाचि- 
त्रायं भूत्वा भविता वा न भूयः ॥ 


१ नादारदित आत्मा । २ अप्रमेय । 


दिितीयोध्यायः। २१ 


अजौ नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने श्चरीरे ॥ २० ॥ 
आत्मा कमी नाहं जन्मता मरता न होकर भी कभी । 
यह फिर न होगा सो नदीं है आत्म अज निवयं सभी॥ 
क्वयरहित द्धि विद्यीन ह यदह नष्ट तन होते रहै | 
होता न हत है इसीसे पारेणाम विन इसको कै ॥ २० ॥1 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ ॥ 
कर्थं स पुरूषः पार्थं कं घातयतिहंतिकम्‌ ॥ २१॥ 
जो पार्थं ! इस जानते दं पुरुष अज अव्यैय सदा । 
अविनािको सो मान कैसे किसीकों मारे कदा ॥ 
कैसे किंसीको मारनेकों कहेगा पण्डित कभी । 
कोन आत्मा मार दो कहता न यद्‌ मरता कमी | २१ ¦ 
बासांसि जीणांनि यथा विहाय 
नवानि गृह्ति नसेऽपराणि ॥ 
तथा शरीराणि विहाय जीणां- 
, ल्यत्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२॥ 
वजके यथा नर जीणेवख रु दूसरे नूतन गर्ह । 
तज तथा देही पुराने तलु दुसरे नूतन ष्ट । २२॥ 
मेनं चिदंति राखाणि नैनं दहति पावकः ॥ 
नचेनं कदर्यत्यापो न रोषयति मारुतः ॥ २३॥ 


१ मरता ¦! २ विकाररहिते ३ जीवात्मा । 


२२ श्रीगीतार्थप्रगोध | 

इसको न शख्रहि काटसकते अन॑ङ बा ना इसे । 

जटभी न इसको गार सकता सुखाताऽनिछ नि इसे ॥२३॥ 
अच्छेयोऽयमदाद्योऽयमङ्कयोऽशोष्य एषच ॥ 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४॥ 

यह्‌ ६ ध अदाह्य छेयं न अरोष्यं र नित रक्त दै । 

है सवेगत यहं स्थाणुं अचटढ स सनातन अभ्यक्त दै ॥ २४॥ 
अव्यक्तोऽयमचित्योऽयमविकार्योऽयसमुच्यते ॥ 
तस्मादेवं विदित्वेनं नादुद्रोचितमहसि ॥ २५॥ 

अविकोये अचिन्त्य आत्महै यह जानकर इसका तुमे । 

हे पाये ! करना चाहिये नदी शञोकको इससे तुमे ॥ २५ ॥ 


"आत्मके नित्यत्व पक्षको उत्तर '” २६-२७. 
अथ चेनं नित्यजातं नित्यं बा मन्यसे मतम्‌॥ 
तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि ॥ २६ ॥ 

८ भव ह भ्रसंगोपात हरते शोक युक्ति विरुद्धसे । ? 
यदि आत्मको तुम नित्य जाति रु मूक मानो चुदधिसे ॥ 
तोभी न अस तुम महाबाहो ! शोक करने योग्यहो ॥ २६ ॥ 
जातस्य हि धुषोौ मृत्युशचैवं जन्म मृतस्य च॥ 
तस्मादपरिहार्येऽर्थे नत्वं शेचिवमरहसि ॥ २७ ॥ 
१ अभि । २ वायु । ३ काठेजाने लायक नहीं । ४ जजायेजनि लायक नही । 

५ गलायेआने छयक नहीं । ६ सखायेजाने सायक नहीं ! ७ स्थिर सख्भाव 

< इन्धि्योके अगोचर । ९ अविकारी । १० प्रतयेकदारीरोके साथ उतपभ-# 

११ प्रत्येकदारीरनारके साथ नष्ट । 


-दितीयोऽध्यायः। ६: 
क्योकि जो नर शरुव जन्मछेता वही मरने योभ्य हो । 
मृतजीवका ध्रुव पुनजैन्मा है इसीसे समश्चिये । 
दस अवश्यंभांवीविषे नदीं जाक करना चाहिय ॥.२७॥ 
(८ घ्य कतभूतोका 
सास्य शा्नायसार उयक्तभूर्तका अनि- 
त्यत्व ओरे अरोच्यत्व २८. 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत 
अव्यक्तनिधनान्येव तज का परिदेवना ॥ २८ ॥ 

५ अव इस विषयको ओर्‌ मी प्रयु कर व्यापक रूपसे । 

छख सांस्यशाश्न सिद्धान्तके सम मुक्त दो तमरूपसे ॥ 

ये पाथं ! यह सन ध्राणि पिरे जन्मसे अव्यक्त दी । 

हं मध्यमे होवे प्रकट फिर प्रख्यम अध्यक्त ही ॥ 

८५ पराय ठेसा हैम होता जीव दिख तम युग्य ड । 

अनजाने मात्म स्वरूपसे नित इखीसे मनयुग्ध है २८ ?: 


४४ छोगोको आत्मा दुज्ञेय है सही; परन्त ` 
तू सत्यज्ञानको प्राप्त कर, शोक 
करना छोड `" दे २९३०. 
आश्वयंवत्पश्यति कश्चिदेन- 
माश्चर्यवद्वदति तथेव चान्यः ॥ 


१ निचय । २ भन्मभृतयुरूप भवद्यहोनेवा>े विषयमे ¦ ३ भग्रकट भर्थात्‌ विन. 
सरीरवाङे । 


१४ ओ्रगीताथेप्रबोध । 


आश्च्थंवचैनमन्यः श्र्णोति 
श्रुत्वाप्येनं वेद्‌ न चेव कथित्‌ ॥ २९॥ 
इख आत्मको आश्चयं ज्यो है देखता कोह कभी । 
, दूसरा योदी कहाता आश्चये वत कोई कभी ॥ 
है मानता ओौ इसे सुनता अहो कह इस आहसे । 
आश्चर्य, सुन कष देखके भी जानता नदीं चाहस ॥ २९ ॥ 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सबेस्य भारत ॥ 
` तस्मात्छ्वांणि भूतानि न त्वं शोचितमरहसि॥३०। 
अतएव भारत ! यही देही देह सबभे है सदा । 
सुञर्वध्य इससे सवे प्राणी शोक योग्य न तव कद्‌ ॥ ३० ॥ 
८८ ° ञव 
्षाजधमके अयुसार युद्ध करनेकी आव- 
इयकता "` ३१--३८. 
; स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकपितमरैसि ॥ 
` धम्थाद्धिथुद्धाच्छैयोऽन्यत्क्षधियस्यनवि दते ३१॥ 
निज धमे क्षत्रिय देखके दोना न बिचङ्िति चाद्ये । 
है धमेरणसे अधिक अन्य 'न भय कषत्रियेक छ्यि ॥ ३१ ॥ 
यहच्छया चोपपन्नं स्वगद्धारमपाबतम्‌ ॥ 
खुखिनः क्षत्रियाः पाथं लभन्ते युद्धमीट शाम्‌॥३२॥ 
हे पाथं ! अपने आप पाया स्व्भ-द्वार खुडे इए । 
:. . अस धमरणको भाग्यवानहि कषत्रिय गण पाते इष ॥३२॥ __ घमेरणको भाग्यवानहि कषत्रिय गण पते इए ॥३२॥ ` 
१ कामवासनासे । २ देहका स्वामी आत्मा ! ३ वध क्यिजानेवाता नहीं । 


दितीयोऽध्यायः । २९ 
अथ चेत्वमिमं धम्यं संमामं न करिष्यसि ॥ 


ततः स्वधम की{तचहित्वापापमवाप्स्यसि।॥र२। 

अत एव यदि तुम धमैरणको करोगे अञ्जन ! नदी । 

निजघमं यश खो पापको तव प्रप्र हेगि तुम सष्ठी | ३३६ ॥ 
अक्रीति चापि भूतानि कथयिष्यर्तितेव्ययाम्‌।॥ 
संभावितस्य चाकीति्मरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 

फिर करेगे सब रोग तेरी अहो ! चिर अपक्षं है। 

जो मरस्युसे मी आधिक दुखतर माननीय अकीर्ति टै ३४ ॥ 
भमयाद्रणाडइषरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ॥ 
येषांच त्वं बहुमतो भूत्वायास्यसिलाघवम्‌ ॥ ३५॥ 

ये महारथी सज युद्धभयसे निघरत समञ्चेगे तुह । 

वहू मान्य हो जिनकी नजसमे गिरोगे दख दै हमें ॥ ३५ ॥ 
अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः ॥ 
निन्दन्तस्तव सामर्ध्यततोडुखतरं च किम्‌॥३६॥ 

तव सात्र तव सानथ्यैकी जब अहो निन्दाको छ्िये । 

बहु कर्हगे अपराब्द्‌ उनसे अधिक दुख क्या हो दिये ॥३६1१ 
इतो वा भाप्स्यसि स्वर्गजित्वावाभोकष्यसेमदीम्‌॥ 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कतनिश्चयः॥ ३७॥ 

र युद्धम मरके करोगे स््गेखाभ ङ जीतसे । 

उपभोग सब भका करोगे रेष्ठ रण अस नीतिसे ॥ 

अत एव अञ्ुन ! युद्धदहित निज दयम निश्चय करो । 

अर उठो मरने जीतने छम है रण बिच खरो \ ३७ ॥ 


र प्रीगीताथभरगोध। 


सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ॥ 

लतो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८॥ 
सम जानकर सुखदुःख ओं जय अजय छाभ अराभको । 
फिर युद्धहित तैयार हो यों द्र न सकता पापको ॥ ३८ ॥ 


^: सुाख्यमागाार विषय प्रतिपादनको 


कृर्मयोगके 
समाति, भोर कमयोगके प्रतिपाद्‌- 
नका प्रारभः '' ३९. 

एषातेऽभिदितासांख्येबुद्धियंगित्विर्माश्रणु ॥ 
बुद्रचायुक्तो ययापाथं कर्मबंधं प्रहास्यसि ॥३९॥ 

यह सांख्यका युिचार मेने बताया अबतक तुम्हें । 

अब कमेयोग विदोषकों कहकर सुनाता तुमह ॥ 

हे पाथे ! जिसमति युक्त हो तुम सवै कमेकि क्य । 

सब कमेवंधनको करोगे नाद सम्यक इसाश्ये ।॥ ३९ ॥ 


“* कृ्मयोगका स्वल्प आचरण भी 


सेमकारक हे ४०, 
नेहाभिकमनाशोस्ति भत्यबायो न विदयते ॥ 
स्वस्पमप्यस्य धर्मस्य जायते महतोभयात्‌ ॥ ४० ॥ 

इसमें न क्षय प्रारेभका हे प्रत्यवाय न कुछ रहा । 
अस कमयोग खधर्मका ख्घुं कृत्य भी हर भय मषा ॥ ४० ॥ 


-------------------------- 
9 ाडासा अनुष्ठान किया हुभाभी जन्ममरणके महानूमयको दरदतादै 1 


द्वितीयोऽध्यायः । 29. 


6 ११ ॥ 
व्यवसायात्मकं बुद्धिकी स्थिरता ` 93. 
ठयवसायास्मिका बुद्धिरेकेह ऊरूनन्दन ॥ 
बहुददराखाद्यनं ताश्चडद्धयोऽन्यवसायनाम्‌ ४१ 
ड पाथ ! व्यवसायास्मिका इस मागमे मति एक ह । 
अत एव जिसकी वुद्धिका यो नदीं निश्चय एक दै ॥ 
उसकी कभी होती नदीं ह एक बुद्धि सुजानिये । 
हो युक्त शाला अनेकसे चर मती सो मानैये । ४१ ॥ 
( ॐ क (क + 
५ कुर्मकाण्डके अनुयाय नो मूखं मीमां 
सक ई उनके अस्थिर बुद्धिका 
वृणंन ` ९२-५९. 
यामिमां पुष्पितां वाचं भ्रवदन्त्यविपशधितः॥ 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीतिवादिनः ४ ४२॥ 
हे पार्यं ! बेदोके जु फरश्चुति वाक्यम मूढे इए । 
पियनाक्य यह गति सदा हँ भूढरोग मे इए ॥ 
अतिरिकि इसके दुसरा कुछ भी न द बढकर कं ।। ४२॥! 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकमंफलमदाम्‌ ॥ 
करियाविशेषबहुलां भोभैश्वयेगतिं भरति ॥ ४३ ॥ 


जो वहत विभि विन कर्मके अरु जन्म फठ दाता रहँ । 
__-_ ~~~ 
_ १ स्थिर हदि जो एकदौ आतमस्येयको सिद्धकर छतङत्य कृरदेती हे । 


2८ श्रीगीताथ॑भ्रवोध । 

बहु क्रिया विशेष हि स्य फैसते माग ओ देश्चय ह] 

वे स्वमके पठि पड़ जो मन्द्‌ कामीव है| ४३ ॥ 
भोगेश्वयभ्रसक्तानां तयापदह्तचेतसाम्‌ ॥ 
व्यवसायात्मिका उद्धिः समाधौ न विधीयते॥४९ 

उद्धिखित भाषण ओरको मन खीच जानेपे बही । 

सुख भोग ओ देश्वयमें ही गके रहत हे सही ॥ 

इस हेतुं उनकी बुद्धि कार्यं अक्छर्यका निश्चय कभी । 

करने न वारी साम्य होती एकस्थर्में स्थिर कभी ॥ ४४॥ 


“ स्थिर ओर योगस्थ बुद्धिसे कर्मकरनेके 
विषयमे उपदेशा "` ५-४६. 
तरैशण्यविषया वेदा निशखैग॒ण्यो भवाज्ञेन ॥ 
निर्ददो नित्यसत्वस्थो निर्योँगक्षेमात्मवान्‌॥४५ 
सब वेद्‌ द शुणतीन विषयक पाथं ! तुम गुणभिन्न हो । 
निदन्दर ही नित सन्त्व सित निश्चिन्त योग रस्क्षेमदहो॥ 
। पिर आत्मनिष्ठ हि बने रहकर कमं दश्वरके लिये । 
` उस साम्य मतिसे ही करो तुम यक्त होवो इस चयि ॥ ४५ ॥ 
यावानथं उदपाने स्व॑ः संप्टुतोदके ॥ 
तावान्स्थषु वेदेषु बाह्यणस्य विजानतः ॥ ४६॥ 


सबं आरस जल्पूणं भुपर प्रयोजन जितना जिसे । 
खु जलाशयसे रहा हो शुभ ब्रह्मविद्‌ ब्राद्यण उसे ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः। २९. 
सब वेदके सम्बन्धे हे प्रयोजन उतना कहा । 
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स्थिखुद्धे योगी परमञआर्नँद्‌ मन्न हो निधिदिन रहा ॥ ४६ ॥ 


८८ 2) 
कृ्मयोगकी चतुभूजी " 9७. 

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ॥ 
माकमफलदेवभेमां ते सङ्गीऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७ ॥ 

अधिकार तेरा कमे करने मात्रका है जानिये । 

मिना न सिना फट कमी तत्र नदीं वबे-मानिये ॥ 

यह हेतु रखकर ¢ अमुक फरमिख » कयेकन्तां हयो नदीं । 

तूं नहीं करने कम॑का भीं व्यथ आग्रह्‌ कर नदह ॥ ४७ ॥ 


“ कर्मयोगका उक्षण ओर कर्मकी अपेक्ष 
कत्ताकी बुद्धिकी भ्रष्टता” ४८-५०. 
योगस्थः कुरूुकममाणि सङ त्यक्त्वा धर्नंजय ॥ 
विद्धचसिद्धयौः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ४८: 
हे धनश्जय ! आं सक्ति तजकर कमं सिद्धे असिद्धिको । 
सम मानके योगस्थ ह फिर कमेकर ङ्ख वुद्धिको ॥ 
जो कर्म होने सफर निष्फर विषे समता वृत्ति है । 
कते उसीको ¢ कमेयोग ?› एकाग्र मनकी बुत्ति ३ ॥ ४८॥ 





१ अपने अन्तःकरणमें किसी वस्तुकी अधिकता खेचरखना अर्थात्‌ अमुक क्षाक 
जिना ह्मे मोजन अच्छा नहीं ख्गता. या अयुक कोरकी धोतीदीमे पर सकता द 
एेसी जो एक वस्तुमे चित्तकी शति अधिकतर पैसीरहे उसीका नाम आसक्ति दं । 


३० श्रीमीताथंभरवोध । 


दूरेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्धनंजय ॥ 
बुद्धौ छरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥ 
मति साभ्यमय इस योगसे भिन कमे बहुत कनिष्ठ दै । 
अतएव इस समनुद्धिकी ह शरण ठेना इष्ट दै 
पछ हेतुसे वु काम करते छोग वे अति दीन दै । 
लर धनय ! इस साम्यमति विन कपण दै गुणदहीन ह ।॥४९॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सखुकूतडण्करते ॥ 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कोौच्चलम्‌ ५० 
है साम्यवुद्धि ज युक्त खो इस लोकम रदता सदा । 
निंख्प्र पाप रु पुण्यसे है « कमेयोगी ?› नित सुदा ॥ 
अतएव आश्रय योगका कर बचो पाप इ पुभ्यसे । 
८५ ह कमे करनेकी कुशङ्ता कमैयोग ® कद उसे ।॥ ५० ॥ 
¢ स मोक्षपराति 
“ कृमयोगसे मक्षप्राति  ५१-५९२. 
कर्मजं बुद्धिक्ताहिषलैत्यक्त्वा मनीषिणः ॥ 
्मबन्धविनिस्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥५१॥ 
८५ श्मबुद्धिसे ई युक्त योगी कमफ जो त्यागते । 
वे जन्मबन्ध विमुक्त हो दुख-~रहित परपद पाचतेः? । ५१ ॥ 


यदा ते मोहकलिलं उुदिग्यंतितरिष्यति ॥ 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य चा५२॥ 


जब बुद्धि तरा मोहरूपी कीचके उस पार हो । 
तब सुते सुनने योम्यमें वैराग्ये न विकार हो ॥ ५२॥ 


द्वितीयोऽध्यायः । 2१ 


श्चतिविभ्रतिपत्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ॥ 
समाधावचला बुदिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ 
ध्ुिवाक्य नानातरहुन तव बुद्धि घबडाई इई । 
निरु समाधि सुच्रत्तिमे जव रदैगी स्थिर खम इहं ॥ 
यह्‌ साम्यवुद्धि स्वरूप योगहि प्राप होगा तव तुञ्चे । 
इससे अनेकदेश्च घुनना छोड स्थिर मन भज सुनने ॥ ५२ ॥ 


“‹ ्र्युनके पूछनेपर कर्मयोगी स्थिरपरज्के ठक्षण 
ओर उसीमें प्रसङ्भावुसार विषयासक्तिसे काम 
भादिकी उत्पत्तिका कम्‌ '” ५४-७०. 
अज्ञंन उवाच ॥ 


स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ॥ 
स्थितधीः कि भभाषेतकिमासीतव्रजेत किम्‌॥५० 
जिसकी गयी ह ठहर केशव ! आमे प्रज्ञा सदा । 
स्थित है समाधियु मध्य उसका कदो स्या छक्षुण तद्‌ ॥ 
स्थितपरह्न कैसे बोरा है जर केसे स्थित रै {। 
हे कृष्ण ! बतङाजो सुञ्ञे बह विचरता कैसे रहै { । ५४ ॥ 
श्रीभगवाङबाच ॥ 
भजहाति यदा कामान्स्बन्‌ पाथं मनोगतान्‌ ॥ 
आत्मन्येषात्मना इष्ठ; स्थितमन्ञस्तदोच्यते ॥५५॥ 


३२ श्रीमोताथभरबोध । 

हे पाथं ! जिस दिनि सर्वे मनकी कामना तज यदी! 

सब बाह्याषेषर्योसे न युखकी अपेक्षा रखता कीं ॥ 

सदा अपने आपमं ही संतुष्ट होकर जो रँ । 

५ स्थित प्रज्ञ? कहते हैँ उसे जब वासना क्षुय कर र्है।।५५॥ 

दुःखेष्वलुद्धिभ्रमनाः सुखेषु विगतस्परहः ॥ 

वीतरागभयक्रोधः स्थितधींनिरूच्यते 1 ५६॥ 

फिर दुःखम जिसके न मनको खद्‌ होता है कभी । 

सक्ति जिसकी नकं सुखम ओर राग न मय सभी । 

क्रोष जिसका दररचूका श्ितप्रज्ञ सुनि कहते उसे ।॥ ५६ ॥ 
यः सव्ानभिसेहस्तत्तत्प्राप्य श्युभाद्भम्‌ ॥ 
नाभिनन्दति न देशि तस्य पत्ता भतिष्ठिता॥५७॥ 
~ मन होगया निःसङ्ग जिसका सर्वबातोमे जिषे ॥ 

दुभ अद्युभछरत हो प्राप्त उनक्रा हर्ष द्रप न कर कष | 

प्रिय सस्य उसकी जानिये ध्र चुद्धि “ष्या बोरतः? रंह {५७ 
यदा संहरते चाय कूमाऽङ्गानीव स्बंशः ॥ 
इ द्वियाणीं द्वियार्थेभ्यस्तस्यप्रज्ताभतिष्ठिता ॥ ५८॥ 

जिस तरह कष्कुवा निजी अवयव खींच सब ओरसे । 

उस तरह जब नर इन्दर्योको विषयत हूर गोरसे । 

चाहिये कहना तभी श्थिर बुद्धि उसकी होगक््-।॥ ५८ ४ 
विषया विनिवत॑न्ते निराहारस्य देदिनः ॥ 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं ष्ठा निवतंते ॥ ५९ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः! ३३ 

~ 2 निराहारी पुरुष उसके विषयकी निवत्ते इई ॥ 

पर छरृटती न्ह चाह वह तो बह्मका जिस काठ ह । 

दो स्पष्ट अनुभव उसी क्चणर्मे छटा रस जार है ॥ ५९ ॥' 
यतते ह्यपि कोांन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ॥ 
इद्वियाणि प्रमाथीनि हरन्ति भसमं मनः ॥ ६०॥ 

अतएव केवल यत्नकृता विज्ञ मनको भी अरे । 

केतेय ! ये प्रबन्ध जग बात्कार उसे हरं ।॥। ६० ॥ 
तानि सवांणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ॥ 
वटो हि यस्येद्ियाणि तस्य भज्ञा भरतिषिता ॥९६१॥ 

आपकी मनमानी दिश्चामे खींच छ जाती सद्‌ा । 

इसाध्ये इन सव इन्द्रर्योका दमनकर फिर हो मुदा ॥ 

नित योगयुक्तं र मसपरायण होय रहना चाद्ये । 

यौ इन्द्रँ जिसकी स्ववश है उसे स्थिरधी मानिये । ६१ ॥ 
ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेष्यजायते ॥ 
संगात्संजायते कामः कामात््रोधोऽभिजायतेद२॥ 

प्रिय विषय चिन्तन पुरुषकी उन विषयमे आसक्ति हों | 

आसक्तिसे फिर कामना हो कामनासे कोध हा ।॥ ६२॥ 





१ कामनाक्रा अर्थं हे अभावमें माव ओर भावमें अभाव अर्थात्‌ जो वस्तु अपनेकं 
प्राप् नहीं है उसे प्राप्तकरनेकी तीन उत्कंडापू्णं इच्छा ओर सदैव प्रप्त जो आत्म. 
वस्तु है उसे भूरुकर देहादमे तष्टीन हनेकोही कामना कहाहै; अथवा जो अपनीं 
स्वच्छन्द इच्छा जैसा मनमें आया वैखादी केका नाम कामना इसे कोई जब रके 
देता है तव कोधे परिणत होजाती दै. जेसे--पत्थरकी मतम भगवान्‌का भुभव करना 


= 
* 


१४ श्रीगीताथम्रबांध । 
ऋ धाद्धवतिसंमोहः समोदात्स्मृतिविश्रमः॥ 


स्मृतिभरशाद्इद्धिनाशोब्द्धिनाशालमणरयति ६३ 

हो कोधसे समोह उससे बिगड़ती स्मृति है अहो । 

स्मृति भमितसे ह बुद्धि नादा र बुद्धिक्षय सब नाक हो५३॥ 
रागद्रेषवियुक्तेस्त विषयानिद्धियेश्चरन्‌ ॥ 
आत्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६५॥ 

पर निजी अन्तःकरण जिसके सदा कावूमें सदी ! 

राग देष विमुक्त निजवद इन्द्रै उससे वही ॥ 

गोधिषयमे बतोवकरती फिर भी मनसे प्रसन्न है । 

मन प्रस्न्न रहनेसे सभी दुःख होत इसके छिन्न है । ६४ ॥ 
रसादे सबदुःखानां हानिरस्योपजायते ॥ 
प्रसन्नचेतसो द्यश्च उद्धिः पयंवतिष्ठते ॥ ६५॥ 

है क्योकि जिसका मन प्रसन्न स बुद्धि ओ उसकी सदा । 

तक्रार स्थिर होती उसे स्थित प्रज्ञ कहते है तदा ॥ ६५॥ 
नास्ति वदिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ॥ 
नचाभावयतः शंतिरश्चतस्य कुतः सुखम्‌ ॥६६॥ 
जो पुरुष उक्त सुरीतिसे ह योग युक्त हभ नहं । 


क 


उसमे कभी र्थिर बुद्धि ओं यह भावंना रहती नहीं ॥ 


-भावनाहीका महत्त्वे पेसेदी आशि चमे रक्त ओर मज पण देको अत्मामानृर 
उसे मोक्षका साधन वना देना भावना काही खेल ह । 

„ १ भावनाका अथं कामनाहीके समान हे केवल फर यह है § कामना अदस्य 
सार अप्राप्त वस्तुको दयरूपसे प्ाप्तकरतीहे भर भावना दद्यमान गुणदीन पदाथि 


क # भ, 


भी गुणका आिर्भाव कर देती है । 


दितीयोऽध्यायः । ३.९ 
क्फिर्‌ भावना जिसको नीं है उसे शान्ति न आवती । 
जिक्त पुरूषको.स्पृति शान्ति नदीं है उसे सुख कह गावती?।1६& 
ङद्वियाणां ष्टि चरतां यन्मनोऽलविधीयते ॥ 
तदस्य हरति प्रत्तां वायुनांवभिवांभसि॥ ६७ ॥ 
जिस विषयमे चरतीन्द्रियोमिं एक गोसह मन रहा । 
वह्‌ वायु ज्म नावके सम बुद्धि इसकी हर रहा ॥ ६७ ॥ 
तस्माद्यस्य महाबाहो निगरदीतानि सर्वशः ॥ 
ङ्द्वियाणी द्रियार्थेम्यस्तस्य भक्ता प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 
अतएव जिसकी बिपयसे गौ सवै उरसे वश इई । 
हे पभ ! कहना चाहिये स्थिर बुद्धि ^“ चैठक ›› होगई।\६८॥ 
या निशा स्वेभूलानां तस्यां जगति संयमी ॥ 
यस्यांजाग्रतिभूतासि सानिशापङ्यतो्नेः॥६०॥ 
सब छे।ग छीकिक आत्मके बिच सदासे सोते रहँ । 
इसघ्ि उनकी सात्र है वह किन्तु स्थित धी जो रहै ॥ ,. 
वह्‌ रहँ उसमे सद्‌ा जाग्रत तथा जो वेपायिक समीं ! 
ह वस्तु नाना भोगमें ही मन्न अपेको कमी ॥ 
नहीं जान जागृत जग ख्ख तदं तत्तवद्र्ची मुनि नदीं । 
प्रिय देखता स॑सारकों दँ रत योगीकी व ॥ ६९ ॥ 
आपूयमाणमचलभतिष्ठं 
सखञ्युद्रमाःभविशमर्ति यद्वत्‌ । 
तद्त्कामा यं भरविद्ार्ति सर्वे 
स शाट्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ५० ॥# 


३६ श्रीगीताथप्रबोध। 
चहँ ओरसे जल पूणे हो पर तज न मयादा कमी । 
देसे श्मुद्रहि विषे जसे चला जाता जक समी ॥ 
क | ९ ७ ७ क हें 
जिस पुरुषमें सब विषय वैसे छीन होते ह इसे । 
क क (भय [9 ५, (५ ने च, 
सान्ति ह्येती न विषग्रीको जो साम्य बुद्धि न दै उसे।॥ ७० |} 


'* त्थिरवुदेका वततव ” ७१. 
विहाय कामान्यः सर्बान्पुभांश्चरलति्निःस्पृहः ॥ 
निमेमो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति ॥७१॥ 

जो पुरुष निज सव कामना छोडकर व्यवहारमें । 

निःखही होकर वतेता ह सदाही संसारम ॥ 

में ओर मेराभाव जिसको कमी होता ३ नहीं । 

है उसको वह शान्ति भिरती अन्यकों जगमें नहीं ॥ ७१ । 


# 
“ब्राह्मी स्थिति "` ७२ 
एषा बाद्यी स्थितिः पाथं नैनां माप्य विस॒द्याति ॥ 
स्थित्वास्यामंतकारेऽपिव्रह्मनिर्वाणमृच्छात्ति ॥७२ 
ॐ तत्सदिति शरीमद्धगवद्रीतासपनिषर्छु बह्यविद्यायः 
योगशाल्ले भीकृष्णासुनसंवादे सांख्ययोगो नाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
देपाथं ! बराद्ची यही स्थिति ह इसे पाकर फिरकभी ! 
संसारमोह न मप्र होते “ कर्मयोगी ?2 नर सभी । 
इस तभाव विषह त्थित अन्तकारहिमें बह ॥ 
निवाण न्र्महपराप्र होता मोक्ष “ बद्री › ह यही |} 


तृतायोऽध्यायः । ३९७ 
(२) 


इस तरह श्वी भगवान्‌के उपनिषदे गाय इए । 
इष योगान प्रबोध विषयक जह्यविद्यामे इए ॥ 
श्रीकरष्ण अजन बादमे यह्‌ पूणं द्वितीयाध्याय है । 
नित ८ सांख्ययोग ?› पटे सुने वह मुक्तो हरिध्याय दे }! 
ॐ तत्सदिति पुष्करणा वंशावर्तस शाण्डित्यगोत्र ज्योतिर्विद पण्डित काद्ट- 
रामात्मजेन पुरोहित बदरीदायशमणा विरचेतं हिन्दीपद्यमयं श्रीमद्धग- 
वद्रीताथेप्रबोधे, सांद्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ > ॥ 


ॐ तर्त्‌ 


अथ तीसरा अध्याय “ कर्मयोग 


यह पार्थको भय होगयाथा मारना रणे सुञ्े । 

अव पडेगा, इन भीष्म द्रोभाचाये आदिक रणसजे ॥ 
अतएव सांख्युमागे माफक, अरो च्यत ₹ नित्यता । 
की सिद्ध जात्माकी जिसे भय पाप उनकी सत्यता ॥ 
हे व्यथ ठेसा सिद्ध कर फिर धमैनिणेयका किया । 

थोड¡ विवेचन ओर गीताचिषय मुख वणेन किया ॥ 
आरभ दज्ेऽध्यायनें हे ८ कमयोग ›› किया गया । 
पिरि कमेकरनेपर न पुण्य र पाप दोनो कट्‌ दिया ॥ 
जिनके स्यि है एक युक्ति कि कमे “ सममतिसे करः । 
अन्तमं उस कमयोगी स्थितप्रह्लके छश्षण धरं ^। 


३८ श्रीगीताथप्रकेध । 


पर स्पष्ट इतनेसे न उसका विवेचन पुरा हआ | 
फुट कर्थकि यह सच बात दै कि ¢ कमे सममतिसे इ ए 
उसका न छगता पाप, 72 पर यदि कमेसे समबुद्धिकी । 
भरे्ठता निविवाद्‌ होती सिद्ध, तव स्थिरबुद्धिकी ॥ . 
मांफठककरे निज चुद्धिको सम काम चर निकटे सही ! 
इससे न होता सिद्ध यदी “८ कि कमं करने योग्यही ? ?: \\ 
अतएव अञ्गुनने यदी की उपस्थित शङ्का तभी । 
भगवान इस अध्यायमें कहा ““ चाहिये करना समी ?"॥) 
भ ओर अगले ध्यायमें भी इसी भरतिपादन चये ) 
ह सपष्टकहते प्राणियोको “ कमेकरना चाद्ये › ॥ 
00 ४ + ० 
अजनका यह प्रश्न कि कमौको छोडदेना 
हिय हिये 
चादियेः या कृरतेरहना चाये, सच 
7; 
क्या हं { .-१-२. 
तेती योऽध्यायः । 
॥ अञ्न उवाच ॥ 
ज्यायसी चेत्कभेणस्ते मता बुद्धिजनादईन ॥ 


तत्कि कमणि घोरे मां नियोजयति केद्चाव ॥ १॥ 
भीङकःण्‌ ! यदि इस कमेसे समघुद्धि तव मत श्रेष्ठ ३ै। 


तो क्यो मुञ्चे इस घोररणमें भवत करते नेट है ? ॥ १॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयस्मैव भे ॥ 


तदेकं वद्‌ निश्ित्य येन घ्रेयोऽहमाप्लुयाम्‌ ॥२॥ 


तृतीयोऽध्यायः । ३९ 
है जनादन ! मम बुदधिको संदिग्ध जैसे वाक्यसे । 
तुम मुग्धकरते होय ठेसा भान होता है इसे ॥ 
निश्चितं को सदुपाय एकि मोह जिससे हरसकू । 
कल्याणक कर प्राप केराव ! धमे पाखन करसकूं १ ॥ २॥ 
{ (न + € # ओर कृमं 
ययपि सांख्य ( कर्मसंन्यास ) ओर म 
निष्ठां क.५ र 
योग दो निष्ठ हैः तोभी. कम्‌ कि 
नीं ति द्यि १ क (किः 
नही दरूटते इसख्यि कर्मयोगकीं भ्रष्टता 
सिद्धकरकेःभजुनको इसीफे आचरण 
(भ न 
करनेका निधित उपदेश्च'' २-८. 
श्रीभगवालठुवाच ॥ 
लोकेऽस्मिनिद्रिषिधा निषा पुरप्रोक्तामयानघ॥ 
ज्ञानयगेनसांख्यानां कमंयोगेनयोगिनाम्‌ ॥*२ ॥ 
हे अनघ । इस संसारम हैं द्विविध निष्ठाः उन्दें । 
जो पूवेके अध्यायमें हं बताई मैने जिन्हे ॥ 
दकु सांख्ययोग विचारह्मारा ज्ञानियोके हित की । 
सम बुद्धिमय कृत-योगसे इक योगियोके हित कदी ॥ ३ ॥ 
न कमंणामनारभात्रेष्कम्यं पुरुषोऽश्त॒ते ॥ 
न च सन्यसनदेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४॥ 
9 निषटाशब्दृका अथे बह मागं है कि जिषसे चलने पर अम्तमें मोक्ष मिलता है । 


%० श्रीगी तार्थ॑प्रबोध । 

रेभ कर्मोका न करके व्यक्ति कोई भी कमी 

निप्कमेता नहीं प्राप्न करता कर्मं तजकर भी सभी ॥ 

योगस्थ सङ्गह छोडकर सम बुद्धिस करते रहो । 

मिरती न कमेकि तजेसे मेोक्षसिद्धि कीं अहा ।! ४॥ 
नहि कथित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकरत्‌ ॥ 
कायते ह्यवशः कमं स्व॑ः भकतिजेर्ग॑णैः ॥ ५॥ 

नर्‌ नहीं क्षणमी कमी कोड कमे किय विन रह सके । 

जो ससव रज वम रूप गुणमय शकृतिको नहीं तज सके ॥ 

दो विबरस्च जपनी प्रङृतिके सव कर्मको करने पड़ | 

सबरोग उनसे द रचित निज भूल तन्मय दै खडे ॥ ५ ॥ 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ ॥ 
इं द्वियार्थान्विमुढात्मामिथ्याचारः सं उच्यते ॥ द॥ 

करमन्द्रियोको रोकके जो विषयको मनसे चै । 

उस मूदृभत्तिको कदे दांभिक जीर कपटी मी कं ॥ ६ ॥ 
यस्त्विद्ियाणि मनसा नियम्यारभतेऽज्ंन ॥ 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विदहिष्यते ॥ ७ ॥ 

हे पाथे ! पर जो पुरुष मनसे ज्ञानइन्द्रय रोके । 

ओ फलाकांक्षा रहित होकर कर्म इन्द्रिय भोगके ॥ 

आरंभ करते “कमयोगः? हि श्रेष्ठ है जगम बही । 

इक ओर करना कुक न तोभी दैमसे कपदी सदी ॥ 

१ मोक्न जद कर्मकरा दिपाक वधनर्पृ नहीं होता । । 


ततीयोऽध्यायः। ४१ 
परओर करना समै फिप्मी शरेष्ठ पण्य पवित्र ६ । । 
यह्‌ ^ कमयोग ?› रहस्य अनुपम आत्मरत्ति-फल सत्र ३।७॥ 

नियतं कुरू कमं त्वं कम॑न्यायो ह्यकर्मणः ॥ 
ररीरयाजापिचते न भसिद्धचेदकर्मणः ॥ ८ ॥ 
डे पाथ ! नियत सक्रमेको कर अकर्मसे करना चरम्‌ । 
बिन कमेसे निबोह तनुभी असंभव होगा प्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
00 ~+ कृ ¢ ¢ गोभी (^ 
" मोरमांपतकेके यज्ञाथ कमकोभी आसक्ति 
=. ५ 
छाड़कृर करनेका उपदेशः यज्ञचकरका 
| ९ [दित मर त्‌ प @\ 
अनादित्व ओर जगत्‌के धारणाथं उसी- 
~ 1) 
` का ञावर्यकता ` ९--१€. 
यत्ताथात्क्मणोऽन्यतच लोकोऽयं कर्मबर्धनः ॥ 
तदथं कमं कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ ९५ 
जो यज्ञके हित कम जाते किय है उनके बिना । 
है कमे बंधन ठोकनें इस युक्तिको जाने विना ॥ 
अतएव अञ्जन ! यज्ञके हित कम कर आदा क्तिको । 
या फटाक्चाको छोड सादर ज्ञानसे ठे भक्तिको ॥ ९॥ 
१ जिससे अपना कल्याण हो उक्तीका नाम यज्ञ है अर्थात्‌ ८ यगो तै 


विष्णुः "2 इस श्रुतिसे यत्न विष्णु भगवान्‌. हे । अतः पररमात्माके व्ि ब्रहमा्दण 
बुदिसे करम कियेजाते दै वे बंधन न होर मोक्ष शे ६ । 


४२. श्रीगी ताथप्रबाध । 
सहयज्ञाः परजाः सषा पुरोवाच प्रजापतिः ॥ 
अनेन भरसविष्यध्वमेषवोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ १०॥ 

८५ जिस वर्णं आश्रमम मिखा अधिकार उसको राखता। 

कर अग्रसरपरमात्म ओर हि ^“ यज्ञ” वह्‌ जग तारता ॥\ 

था पुरा ब्रह्माने प्रजाको यज्ञ सह रचकर कहा । 

इस यन्ञद्वास वृद्धि पाओ यज्ञ यहु तुमसे चदा । १०॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः॥ 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ # ११॥ 

हो फर प्रदाता इसीसे फिर तपनि देवोंकी कसो । 

वे वेवगणमी तुं तृप्त सु करगे यों घुख धरो ॥ 

इस तरह दोनो परस्परम समादरः करते इए । 

«५ नर परम श्रोयहि भाहोगे कमेको कस्ते इए  ॥ ११ ॥ 
इष्ान्भोगान्ि षो देवा दास्यंतेयत्तभाविताः ॥ 
तेदत्तानप्रदायेभ्यो यौ सक्ते स्तेन एव सः॥ १२॥ 

हो तप्त मखसे देवं देगे भोगं जगदच्छित तुम्हे । 

उन मोगसे पिर प्रसन्न करना यज्ञसे उनको तुर्द ॥ 

जो देवके दी वस्तुरओको देवगणको दे नहीं । 

ओ स्वयं ही उपभोग करता चोर निश्चय है वही ॥ १२ ॥ 





१ मोक्षको प्राजयिंगे क्योकि मनुष्यकी ईद्रिये ओर कामना कल्याणप्रद्‌ यज्ञकर 
लियिदी षदा तष्टीन दोजानेसे उसे अनाम देहादिका भान नदीं रहता जो चिद्यु- 
पनेषे अनुभवमे आर्हा है वदी अहनिदा य्ञार्थं कमं करनेसे विकीन होकर मोक्षक। 
पाक्षात्कार होजाता है २ ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशादि । 


तृतीयोऽध्यायः ।  ‡ 

यत्तशिष्टाशिनः सन्तो स्यते सर्वकिल्विषैः ॥ 
भुंजते ते त्वघं पापा ये पचत्यात्मकारणात्‌ ॥९३॥ 

केर यज्ञ फिर भोजनकरे बे सन्त सवजघ सुक्त दै । 

पर खोर जो अपने लियेहीं बनाते अघयुक्त है ॥ 

अघषूप भोजनक्ो करे बे दुरात्मा नर है सभी । 

देवान्नरूप प्रसादको नदी भोगते पापी कभी ॥ १३॥ 
अन्राद्धवति भूतानि पजन्यादन्रसंभदः ॥ 
. यज्ञाद्भवति पजंन्यौ यत्तः कर्मसखमुद्धवः ॥ १४॥ 

सब जीव होते अन्नसे ह अन्न होता बृष्टि । 

वह्‌ ब्रष्ट होती यज्ञसे ओ यज्ञ क्न-पुष्टिसे ॥ १४ ॥ 
कमं बह्मोद्धवे बिद्धि बह्याक्षरसस॒द्धघम्‌ ॥ 
तस्मात्सवेगतं बह्य नित्यं यक्ते भतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥१. 

यह कमे होवा ज्यते ओ ब्रह्म अक्चरसे इञ । ^ 

इसलिये व्यापक तह्य नि ्िदिन यज्ञमेही स्थित इञा ।१५ 1 
एवं भवतितं चक्र नातुबतेयतीह्‌ यः ॥ 
अघायुरिन्द्रियारमो मोघं पाथं सजीवति ॥ १६॥ 

यों पाथं ! इशरके चाये कमे चक्र विषे नही । 

इस खोक जो पुरुष चरता पापजीवी है बही ॥ 

नर विषय छम्पट व्यथं जीवन धारता तज यज्ञ है । 

यो यज्ञके पीके जगत दै जगत पीछे यज्ञ है }। १६] 


४४ श्रीगता्थप्रयोषध । 
(८ (| कज ¢ ¢ सीलियि र 
' ज्ञानोपुरषमे स्वाथ नद हताः इ 
रि ५ [क्त्‌ र [कक 
वृह प्रात्तकमाक्‌। निःस्वायं इद्धि किया 
र >$ ४ श 
कर, क्यकिं कमं किसीकेभी नदीं 
छ, कन 
छृटते है "` १७-१९. 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मवक्तश्च मानवः ॥ 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य काय नाकेद्यते ॥ १७॥ 
पर पुरुष जो है आस्म रत आत्म-तृप्र स तुष्ट है । 
उसको न कुछ कलेव्य रहता रोष वह भव रुष्ट है ॥ १७ ॥ 
नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ॥ 
न चास्य सवभूतेषु कथिद्थेन्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 
उसका न इट 7 ह प्रयोजन कमेके करने विषे । 
है न कोहं हानि उसकी कमे नहीं कस्ते विवे ॥ 
सव्र भूतमे इसका न कोड प्रयोजन सम्बन्ध दै । 
बस इसीसे इस चक्का हित दायित्व सम्बन्ध & ॥ १८ ॥ 
तस्मादसक्तः सततं काथं कमं समाचर ॥ 
अक्क्तो द्याचरन्कमं परमाप्ोति परुषः ॥ १९॥ 
इससे उसे आसक्तिं तजके “८ कमे करना चाहिये । 


(+, (क 


कदत वणोश्रमविदैत नित, कमे करते जादियि ॥ 


१ दायित्व अथात जेम्मदारकि सम्बन्ध है क्योकि एते ज्ञानी पुखषटी लोक 
कल्याणके स्यि निः बुद्धिस कमे करके अपने आदा रुप यज्ञ चक्रको चरा 
५५ [क [= 
-सकते ह इरसशरे उनपर उत्तर दायित्व हे । 


ततीयोऽध्यायः | ७५९ 
अतएव जे; आसाक्तेतज निज, कमंको करता रहै । 
५ वह्‌ परम पदको प्राप्न होता ? सुक्तजीवन जग रहै ॥ १९ ॥ 


५ जनकृ आदि ज्ञानिर्योकां कमं कृरनेमें उदाद- 
रणः खोकसम्रहका महत्व मौर स्वयं भग- 
वानूका रश्रान्त ` २०-२४. 


कमंणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ॥ 
लकोकसंभ्रहमेवापि संपद यन्कत महति ॥ २० ॥ 

थे अश्वपति ₹ अजातरान्र विदेहं कर जय क्षोभको ¦ 

जनकादि देपगण पागथे थे कमेसेही भोक्षको ॥ 

किर जोकसंग्रहका प्रयोजन देख करना चाहिये । 

हे क्योकि करने कर्म॑से सव रोगक्े भय तम ग्ये ॥ २० ॥ 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतसे जनः ॥ “ 
ख यत्प्रमाणं कुर्ते लोकस्तदनुवर्तते ॥ २१ ॥ 

हे पाथं ¦! जो जो जाचरणको शरेष्ठ नर करते जुदा । 

कर दुसरेभी उन्दीका आचरण वैसाही सदा । 

जा कुछ प्रमाण स्वरूपसे नरं श्रे वतलाता रहै । 

सव उसीका अनुकरण करते कोग साधारण रहै ॥ २१ 


न मे पाधांस्ति केत्तेव्यं विषु लोकेषु किशन } 
नानवाप्तमबात्तव्यं वतं एव च कमणि ॥२२॥ 


६ श्रीगपेताथभरबोध। 


पार्थे ! नेरा लोकत्रयमे केन्य कुछभी नदीं रहा । 
न अप्रघ्र कोई ब्तुका ही प्राप्त करना हीं रहा ॥ 
फिरमी स्वयं भे कमे कर्ता नित्य रहता इसे । 
समज्ञा जिससे वुम्दाय मोह शोक न रह उसे ॥ २२ ॥ 
यदि ह्यह न वर्तेयं जात कर्मण्यत॑द्रितः॥ 
मम बत्मालुवर्तते मठप्याः पाथं सर्वशः ॥२६॥ 
यदि पाथ! मे भी कदाचित्‌ आङस्य हर करता नहीं । 
निजकमैका अनुष्ठान तब तो सवेजन मेरे यही ॥ 
पथका करेगे अनुसस्ण आ कमे तजदगे सभा ॥ २३ ॥- 


उत्षीदेथुिमे लोका न र्यां कमं चेदहम्‌ ॥ 
संकरस्यचकत्तस्यामपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४॥ 
इस लिये यदि मे कमे तजदं करं नहीं उनको कभी । 
उससे स्वके विनाशस क्षय धमे प्रजा पिनादरदई॥ 
फिर बणेसङ्करफी बनेगी छष्टि सवेरा नारा हे । 
इस तरह म ही प्रजाक्षय ओं बणेसङ्करका तद्‌ ॥ 
कतां बनूगा पाथ ! इसेस ८८ कमेकरतादटरं सदा › ॥ २४ ॥ 
१ कतेव्य--करनाही चादि छेषा अदेश मेरे चयि नदीं हे क्योकि युन कोई भी 
वतु अप्राप्त नही हे पिर्म भ॑ क्म करता हं इसका खास कारण रोक संग्रह ही दं । 
२ चित्ती चपल्ताते कल्याणप्रद कायम अवे दिखान।( । ३ इसमे अर्थेत्‌ 
स्वक्मेन करसे प्रजाका नाश ओर वर्भसंकरकी उत्ते दोनेकरे दोषक्रो 
ैटनेके चस्ते ही भगवानूभी कर्मकर्ते हं । 


तनतयिोऽध्यायः। ४७ 


“ज्ञानी अज्ञानीके कर्मोमिं भेद ” २५-२६. 
सक्ताःकमेण्यविद्ांसो यथा कुर्वति भारत ॥ 
कया दवि द्रंस्तथाऽसक्तश्िकी धुरो कसंभ्रहम्‌ ॥ २५॥ 
हे पाथं ! क्मासक्त जड़ नर कर्मकरते है यथा | 
विद्टानके। आसक्ति तजकर ठोकसंप्रह हित तथा ॥ 
ˆ“ निजकमं करनाचादिये ? आसक्त कमेमिं सभी-1 २५ ॥ 
न द्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्म॑संगिनाम्‌ ॥ 
जोषयेत्स्ेकमांणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६॥ 
-उन अज्ञजनका बुद्धिमेद्‌ न चाहिये करना कमी । 
विद्वान योगवियुक्त होकर कमे सवर करते हए ॥ 
उन जड नरोकं कमेपथमें परत रक्खं इस व्यि ॥ 
नर रोकरसंग्रहके निमित्त हि क्मको से करे १। 
सुविचार ुण ओ प्रङृतिसे कर कर्मसारे अघजेर ॥ २६।। 
` तव यह्‌ आवयकता कि ज्ञानीमुष्य कर्म 
करके अज्ञानीको पदाचरणका भादरं 
दिखख्े "” २७-२९. 
कृतेः क्रियमाणानि खणैः कर्माणिसर्वद्यः ॥ 
अहंकारविमूढात्मा १ मिति मन्यते ॥ २७॥ 
हो तिक रुणतीन द्वारा कमे क्रियमाण रु समी ; 
पर अरहकारातैमूदुमाति गिन किया दै मैते अभी ॥ २७॥ 


५८ श्रीगीताथभवोध 


तत्ववित्तमहाबाहो शणकर्मविभागयोः ॥ 
गुणा गणेषु बतंत्त इति मत्वा न खनते ॥ २८ ॥ 
भर महाबाहो कमे गुणके विभागक माने बही । 
इस तप्त्वका ज्ञाता ख्ख गुण गणम वरते सदी ॥ 
समहय) कर एेसा न होता आसक्त गुणमे दह कमी- ॥ २८॥ 
मङ्कतेगंगसंमूढाः सजनन्ते युणकमसु ॥ 
तानङकत्स्न विदोमंद्‌(नछरर्स्नविन्नविचालयेत ॥२९ 
प्राकृतिक गुणमें विमोहित आसक्त होते सभी । 
गणकमेमे आसक्त है वे पूण चिद्‌ पुरुष न रे । 
मति मन्दको बिद्धाम्‌ पूरण प्रज्ञ नहीं विचलित करे ॥ २९॥ 


' ज्ञानीपुरुषके समान .परमेश्रार्पणबुद्धिसे 


४ 
युद्रकरनेका अर्जनको उपदेश " ३०. 
मयिसबाणिकमांणिसंन्यस्याध्यात्मचेतसा ॥ 
तिराश्चीनिमंमौ भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥३०॥६ 
सुषिवेकमतिसे कमे सारे समपेण सद्म कसे । 
निश्चिन्त आश्चा ओर ममता छोडकर रणमे खये । ३० ॥ 


"“श्रीभगवान्के उपदेश्चका-फखफर'' २१-३२. 
ये मे मतमिदं नित्यमठतिष्ठन्ति मानवाः # 
श्द्धावतोऽनसूयन्तो. सुच्य॑तेतेऽपि कमभिः॥ ३९) 

जग युक्त श्रद्धावान्‌ जो नर दोषदं है नदीं । 
आ नित्य मेरे इसी मतक आचरण करते सही ;.} 
वे कमे बन्धन सक्त होगे गिरे भवने नदी- ॥ २१ ॥ 


त॒त्ीयोऽध्यायः |. ७९ 


ये त्वेतदम्यसू्॑तो नातिष्ठंति मे मतम्‌ ॥ 
स्ब॑त्तानविमूटास्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२॥ 
~पर जो न इसकाऽचरण करते ओर निन्दा कर वही ¦ 
सब ज्ञानसे हो मूढ उनको नष्ट चेतन जानिये । 
हो नाञ्च मेरे उक्त मतको जो न दतचित मानिये ॥ ३२ ॥ 


“^ ्रक्रतिकी प्रनक्ता ओर इन्द्रिय , 
निथई ` २३--२४. 
खदा चेष्टते स्वस्याः भक्रतेक्ञानवानपि ॥ 
प्रकृति यांतिभूतानि नियहः किकरिष्यति ॥३३॥ 
निज प्रकरुतिके अनुरूप चेष्ठा पुरुष ज्ञानी भी करे । 


सब जीव निज निज भ्क्रतिके अनुसार चङते है खरे ॥ 

तब रोकनेसे जवदैस्ती प्रकृतिको क्या फक अँ !- ।॥ ३३ ॥ 
इंद्वियस्येद्वियस्यार्थे रागदेष व्यवस्थितौ # 
तयौनं वशमागच्छे्ती ह्यस्य परिपंथिनौ ॥ ६४॥ 

-गोक्रा विषयमे रागद्वेष स्वभावसे निशित रै । 

वदाम न आना चाकिये,उन्‌ रागद्षोके कभी ॥ 

ये जीव उन्नति मागेके ह बियेधी रात्र सभी ॥ ३४ ॥ 


“निष्कामकरमभी स्वधर्मकाही छ उसमें यदि 
मृत्यु होजाय तो कोई परवा नदी " ३५. 
श्रेयान्स्वधर्मो विशणःपरधर्मात्स्वजण्टितात्‌ ॥ 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५॥ 


५९७ आीगीताथभबोध । 


सब अंगते पूरण सचुष्ठित अन्यसे निजधरमै हे । 
गुणदीन भी कल्याणकारी जो स्वाभाविक कमे हे ॥ 
अतएव अपने धर्मम है प्रेय मरना भी सुदा । 
पर दृखरेका धर्मेपारन भयोतादक है सदा ॥ ३५ ॥ 
“ कामद म॒चुष्यको उसकी इच्छके विरुद 
पापकरनेके स्यि उकसाता हे ? इन्द्रिय 
संयमसे उसका नाञ्च '" ३६-३. 
॥ अज्ञंन उवाच ॥ 
अथ केन भयुक्तोऽयं पापं चरति पर्ष ॥ 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिवनियोजितः ॥२६॥ 
गुक्षको बताओ कृष्ण ! अन इस पुरुषकीं इच्छा बिना । 
है कौन रेसा रात्र इसको जबरदस्ती मन निना ॥ 
ढे घसीटे जाने किं माफक कराता हे पापको । 
बाष्णय ! सुद्य आत्मीय प्रति हों उपेक्षा नदीं आपको ।३६॥ 
॥ श्रीभगवातुवाच ॥ 
काम एष कोष एष रजोशणससुद्रवः ॥ 
मदाश्चनो महापाप्माविद्धचेनमिहवैरिणम्‌॥ २७॥ 
जो महापेदू महापापी रजोगरुणसे होत है | 
यह काम क्रोध हि शत्रु समक्षो जत्मदन्नवि-मोत & ॥ ३७ ॥ 
धूमेनावियते वदहिर्यथाऽदर्छो मलेन च ॥ 
यथोस्बेनादतौ गभंस्तथा तेनेदमाद्रतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः 1 ५१ 

कछ्ुपजाय पावक ध्रमसे ओ श्रकसे पेण यथा । 

फिर गभ छपजाता जरायु द कामसे ज्ञानि तथा ॥ ३८ ॥ 
आडतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा ॥ 
कामरूपेण कोंतेय इष्प्रेणानलेन च ॥ ३९ ॥ 

कौतिय ज्ञानीके रद ये काममय रिपु मह सदा । 

दँ महा अतप्वहिखम कर ज्ञान आत्त दुखप्रदा । ३९ ॥ 
इंद्वियाणि मन बुद्धिरस्याधिष्ठानसुच्यते ॥ 
फतेर्विमोहयत्येष ज्ञानमाघ्रत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 

& इन्द्रि मन बुद्धि इसका अधिष्ठान कागया । 

यह काम इनसे ज्ञानको ठक मुग्ध जीवि करदिया ॥ ४० ॥ 
तस्मात्वमिद्धियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ॥ 
पाप्मानं भजि द्येन ्षानावित्ताननादानम्‌ ॥४१॥ 

अतएव अज्ञेन ! प्रथम तुम सब ईद्वियोको वकरो । 

पिर ज्ञान ओ विज्ञान नारक काम अघको क्चयकरो ।॥ ४१ ॥ 


““ इन्दियोकी भरेष्ठताका करम ओर आत्म 
ज्ञानपूर्वकं उनका नियमन ४२-४३. 
डंद्वियाणि पराण्याहुरिच्दियेभ्यःपरं मनः ५ 
मनसस्तु परा बद्धियौँ उद्धेःषरतस्व सः ॥ ४२ ॥ 


जो स्थर बाह्यपदाथेके ही मानसे उनको र्खे । 
दै इ्सीसे इन्दर परं ओ इन्द्रि पर मन रखें ॥ 


२ श्रीगीता्थभ्रबोध । 
मनसे परे है बुद्धि मतिसे परे दै आत्मा वदी- ॥ ४२॥; 
एवं बुद्धेः परंबुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ॥ 
जदि शत्च महावाहो कामरूपं इरासदम्‌ ॥ ४३॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासुपनिषत्ु ह्मविद्या्यां 
योगशाच्चे श्रीङ्ष्णाज्ञनसंवदि कभयोगो 
नाम ठतीयोऽध्यायः॥ ३॥ 


-हे महाबाहो ! इस तरसे बुद्धसे भी पर सदी । 
क क ४ 
पह्चानकर उसको स अपने आपको तू रोकियि । 
ओं दुरासाद्यदहि कामरूपी श्चुको चट मास्य ॥ ४३ 


(३) 

इसतरह श्रीभगवान्‌के उपनिषदमें गयेहए । 

इस योगराख्च-प्रनोधविषयक ब्रह्मविद्यामें इए ॥ 
श्रीङ्कष्णअञ्जन बादमें यह पूणं तीजाध्याय है । 

दुभ ^ कर्मयोग ›› पडे रखे सो कमेबंधन ढाय है । 

°ॐ तत्सदिति पुष्करणा व॑शावतंस शाण्डिल्यगोत्र ज्योतिर्विद्‌ पण्डित काटयु- 
रामात्मजेन पुरोदित बदरीदासशर्मणा विरचितं दिन्दीप्रयमयंश्नीमदद्रग- 
वह्रीताथप्रबोधे कमेयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


अथ चोथा-अध्याय. 

८५ ज्ञान-कमे-संन्याक्षयोग ` 
है किंसीके भी न्दी हटते कमे इससे कीजिये | 
स्फुट साम्य बुद्धि सु हए परभी ^“ कमेकरना चाहिये !‡ 
हे कमेके मानी यदी सब ॒यज्ञयागदि कम ह ! 


श ण 


मीमांसकोके स्यिये दी स्वगेभरद श्ुभधर्म है 





चतुथाऽघ्यायः। ५५६ 
अतप्व बन्धक एकविधिसे दत इससे इन्द । 
आसक्ति तजकर कमै सारे चाहिये करना न्दं ॥ 
निजज्ञानसे यदि स्वाथेवुद्धि यु दटजाती ह तभी । 
ह छते नदीं कमै इससे चाहिये करना सभी ॥ 
द्यभकमेको, समबुद्धि हो बिद्धानको भी इसख्यि । 
निजकमं करना चाहिये जो लोकसंग्रदको स्यि ॥ 
इस तरहसे अबतक किया जो विवेचन इसयोगका । 
अध्यय इसमें उन्दीको इट किया क्षय भव रोगका ॥ 
यह कीं शङ न हों कि ^ जीवन ?› विवानेष्छे साभैको । 
उस पार्थको रण्रवृत्तकरने-ड्ये नूतनमागैको ॥ 
ड बताया यह्‌ आज इससे इसीको पटे कदी । 
इस मा्गकी प्राचीना गुर्‌ परम्परा फेसी रही ॥ 


““ कर्मेयोगकी सम्प्रदायपरंपरा "' ३-३. 
चतुर्थोऽध्यायः । 
॥ श्रीभगवादुवाशचच ॥ 
इमं बिवस्वते योगं गोक्तवानहमग्ययम्‌ ॥ 
विषस्वान्मनके बाह मङ्रिक््वाक्वेऽबवीत # १५ 
सेने कहा था सूयेको इस योगको अञ्खेन ! उखे । 
निजपुत्र मलुको सूरथेने ज कहा, मु इश््वाकुसे ॥ १ ॥ 
श्वं परंपरान्रात्तमिमं रजष्यो विडः ॥ 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ५२॥ 


५१. श्रीगीताथप्रबोध । 

इसतरह अन्यय “ कमयोग ?? दहि वंशच्मसे प्राप्त ये । 
निभिभादिराजर्षीगणोने उसे जाना आप्तये ॥ 
हे परन्तप ! वह्‌ योग जगे महान्‌ कार्प्रभावसे | 
जो होगयाथा नष उसको सजीवनके चावसे । २ ॥ 

स एवायं मया तेऽ योगः प्रोक्तः पुरातनः ॥ 

भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं दयेत इत्तमम्‌ ॥६॥१ 
तू भक्त मेरा सखा इससे उस पुरातन योगको । 
यह आज मेने तुम्हँं कदा रहस्य उत्तम योगको ॥ ३ ॥ 


^“ जन्मरहित परमे्र मायासे दिव्यजन्मं 
अथात्‌ अवतार कम ओर किस स्यि 
रेताः १ | ८ । 
॥ अनक्तन उवाच ॥ 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ॥ 
कथमेतदिजानीयां त्वमाद् भोक्तवानिति॥४॥ 
तव जन्मतो है इः मव ओ सूर्यका इसस अहो 
जो बहुत पले होचुका है, इस स्यि कैसे कहो 
मे, किंसतरह जानू कि तुमने बताया पिरे इसे । 
हे कृष्ण ! सुञ्चको रहस्य इसक्षा बताओ मजा जिते ॥ £ !! 
॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 
बहूनि मे व्यतरेतानि जन्मानि तव चा्खंन ॥ 
तान्यहं बेद्‌ स्वांणि न त्वं वेत्थ परतप ॥ ५॥ 


चतुर्थोऽध्यायः । ५५ 

हे परन्तप ! भरे वुमारे जन्म बडुतदहि होगये । 

ओँ जानताहूं उन्हें तुमतो भूर चूके तम स्यि ॥ ५ ॥ 
अजोऽपि सन्नव्ययात्माभूतानामीश्वसौपिसन्‌ ॥ 
भ्रङकति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६॥ 

मै अजन्माभी अव्ययात्मा जीव-दशवरदं तभी । 

निजप्रङ्ृति बक-कर भरकट होता आत्म-मायासे कभी ॥ £ ॥ 
यदा यदा एह धर्मस्य ग्छानिभंवति भारत ॥ 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥७ ॥ 

हे पाथं ! जब जब धमे हानि अधेमका उत्यानहो । ` 

उत्पन्न"तब तव कर अपने आत्मको भगवन हो ॥ ७॥ 
पारित्ाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कुताम्‌ ॥ 
धर्मसंस्थापनाथोय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ . 


मै प्रकटता प्रयेकयुगमे साघुर्ओको वासने । 
फिर धमेकी करने प्रति दुष्ट्तोको मारने ॥ ८ ॥ 


“इस्‌ दिव्यनन्मका ओर कमका रहस्य जानरे- 

नेसे एननंन्मदटकर भगवत्परा ” ९-१०. 
जन्म कं च मे दिव्यमेवं यो योत्ति तत्वतः ॥ 
त्यक्त्वा देहं पुनजेन्म नैति मामेति सोऽज्ञेन ॥९॥ 


५९ श्रीगीता्थघ्रबोध 1 
इसतरह मेरे है अलौ किक जन्मकमे ठं इन्दे । 
जो तक्त्वसे तन छोड पाता युक्च जन्म न फिर उन्हं ।। ९ ॥ 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मासुपाभनिताः॥ 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागताः ॥ १० ॥ 
आसाक्ते भयओौ कोध द्यागी मत्परायण दारण द| 
वे मम स्वरूपं पागये बह ज्ञान तप आचरण ह ।॥ १०॥ 


''अन्यरीतिसे भने तो वेसा फर; उदाहर 
णाथं इसरोकके फरुपानेके खये देव- 
ता्ओंकी उपासना " ११-१२ 
ये यथा मां भरपद्यंते तास्तथेव भजाम्यहम्‌ ॥ 


मम वत्मातुवर्तते मठुष्य।ः पाथं सवदा ॥ ११॥ 


"जो सन्ने भजते यथा उनको तथा फल देता मुदा । 
सव पाथं ! किसीमी ओरसे मम, सुपथ अति नर सदा ॥११॥ 
काक्ष॑तः कर्मणाँ सिद्ध यजत इह देवताः ॥ 
क्षिप्रं हिमाङषे लोके सिद्धिभंवतिकममजा ॥ १२॥ 
जो :कर्मबन्धननारकरो नहीं कर्मफट केवर व्व । 
वे छोग मायुषलोकमे प्रियदेवता्ओंकी अह ॥ 
पूजा किया करते सदाही इसी हित फट दृष्टस । 
है सीभ्र मिते कमेफर नरोकमं कृतपुष्टिसे ।॥ १२॥ 


चतुथाऽध्यायः। ५५७ 


“ भगवानके चतुर्ष्यादि निपकं) उनके 


© 


तृत्तको जानटेनेसे कू्मबेषनका नार, ओर 
वैसे क्मकरनेके स्यि उपदेश" १३-१९. 
चाठुवेण्यं मया इष्ट युणकमविभागशः ॥ 
तस्यकत्तोरम पिमांविद्धयकत्तारमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 

इन चारवर्णोशी व्यवस्था गुण र कमेनिभेदसे । 

निमाणर्भेने की इसेरत ध्यानम रख वेदसे ॥ 

कत्ता इसीक। स्पष्ट मे ह अकन्तां अव्यय उसे । 

हे पाथं ! सम्यक जान सुद्चश्लो कम बन्धनक्षय जिसे ॥ १३ ॥ 
नमां कमांणि ल्विषिति नमे कर्मफले स्पृहा ॥ 
इतिमांयोऽभिजानातिकमभिनं स बध्यते ॥ १४॥ 

सव कम करते भी न चिप्र ह फराद्चा उसकी नदीं । 

जो जानत युञ्चे ठेसे कमेसे बन्धता. नदीं ।॥। १४ ॥ 
एवं ्ञा्वा कृतं कमं पूप सुमुश्ुभिः॥ ~ 
कुरू कमेव तस्मारं पूर्वैः पूव॑तरं कतम्‌ ॥ १५ ॥ 

इसतरह रखकर पूवेके भी सुमुश्चनि कृत किये । 

अतएव कर प्राचीन कमि पूरवैजंका पथ ल्यि । १५ ॥ 


^“ कमं अकम भोर विकरमका भेद अकः- 

मही निमुङ्गकमं हे । वही सचा 
कमं हे ओर उक्षीसे कर्म बंध 
नका नाञ्च होता दै" १६-२३. 


९९८ अआीगीताथंप्रबेध । 


ककि कमे किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ॥ 
तत्तैकम प्रवक्ष्यामियञ्ज्ञाखामोक्ष्यसेऽशुभात्‌ द) 

क्या कर्म ह रु अकम क्या ? विदधान गण भी इने निषे । 

है विमोहित उस कछमैको मे कटूगा तुमको जिसे ॥ 

तुम जानकर अज्ञेन ! अश्जुभसे युक्ते पाबोगे यदीं । 

अतएव त्रैसा कम तुमको बता समज्चो सदी ।॥ १६ ॥ 
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकमेणः ॥ 
अकमणश्च बोद्धव्यं गहनाकर्मणो गतिः ॥ १७ ॥ 

ह क्ैकी गति गहन इससे जानखेना चाहिये | 

ह कमे स्या ओ समद्यना कि विकर्म किसको गादइये ॥ 

फिर ज्ञात करना यदी कि अकमे किसको कहत है । 

ये वस्तुतः सब जान जिससे सवं संशय जरत है १ । १७ ॥ 
कमेण्यकमं यः पश्येदकर्मणि च कमं यः ॥ 
सबुद्धिमान्मठष्येषुसश्रक्तःकुत्ल कर्मकृत्‌ ॥ १८ ॥ 

जो देखसकताऽकममे है कूमेको अरु कर्ममे । 

देखें अकमंहि पुरुष वो हे विज्ञ सरे धममे । 

सब मनुष्यमिं वही ज्ञानी कमे योगी भक्त है। 

फिर वदी सारे कमेकत्तों चतुर बुद्धि सु युक्तं है ॥ १८ ॥ 
यस्य सवे समारंभाः कामसंकल्पवजिताः ॥ 
ज्ञानाभ्नेदग्धकमांणं तमाहुः पंडितं बुधाः ॥ १९॥ 

+ यो कमेयोग विज्ञानसे स्फुट-मोश्च ड गीता कहै 2 । 

अव उसी अकमेरूप कमं हि भरसा श्रीभुख कहै । 


चतुर्थोऽध्यायः । ५९. 
सब कमके उद्योग जिसके फडेच्छा बिन हो च्यि। 
ज्ञौनाभि द्वारा भसम पजिसके कमे अकम हो गये ॥ 
देसे पुरुषको कहै पण्डित छोकमें बुधगण सद्‌ा १९ ॥ 
त्यक्त्वा कर्म॑फलासंगं नित्यतप्तो निराश्रयः ॥ 

कममण्यभिभरवृत्तोऽपि नैव किचित्करोति सः ॥२०॥ 

~जो कमे फल आसक्ते तजकर तृप्र ह निज युदा । 

ड निराश्रय ओ कमैरत पर जराभी करता नहीं 

अतएव उसका निर्यत कमे अकर्म होजाता सदी ॥ २० ॥ 
निराशीयंतचित्तात्मा त्यक्तसषंपरिम्रहः ॥ 

शारीर केवलं कम॑कुर्व॑न्नाप्नोतिकिह्बिषम्‌ ॥ २१४ 

जो निरारी यतचित्तात्मा परिप्रहु-न्त्यागी सभी । 
वहं कमं तनुका करत केवर पर न अघ पाते कभी ।॥ २१॥ 
यदहच्छालाभसंठष्ो दंद्ातीतो विमत्सरः ॥ 

समःसिद्धावसिद्ध च इतवापिननिबद्धयते ॥२२॥. 

दो अनायास हि प्राप्न उसमे तुष्ट ठेदातीत है । 

सम हे सणङ्ता विकता विमत्सर गोतीत हे ॥ 

वह्‌ कमे करता भी न बंधन प्राप्न होवा ३ कमी. २२॥ 
गतसंगस्य युक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ॥ 
यन्ञायाचरतः कमं समभरं भरविल्ीयते ॥ २३ ॥ 

१ क्षानप्निं अथात्‌ यह ज्ञान फ ज स्वकं है वड यद्नार्थं या व्रह्यापेण बद्धिसे 
करनेपर अकर्म है; ्बधनकत्तां नहीं है इस प्रकारकी ज्ञनाभिषे वंधनरूप कर्मं भक्ष 
होर जो खकमं है वह अकमं बन्धन रहित होजाते है । २ सभ्याघन्दनादि नित्य 
कभ था वणाप्नमोचित-स्रभाविक कर्म॑कोही नियत कमं कहते ह । 


६० श्रीगीताथप्रबोध । 
-आसाक्ते रदित विञरुक्त योगी ज्ञाने स्थिरचित सभी । 
है कमे करता यज्ञके दित सद्‌ा एस पुरुषके । 
सव कम हेजाते विंख्य ह ““अकमः' छख वह्‌ हषेकं ॥ २२ ॥ 


५“ अनेक प्रकारके रक्षणिक यज्ञोका वणेन; 
आर ब्रह्म बुद्धिम फिये हए यज्ञकाजथत्‌ 


रह्मयज्ञक श्रेष्ठता ` २४-२द. 
बरह्यापेणं बह्म हविव्र॑ह्याग्र बद्यणा इतम्‌ ॥ 
ब्रह्म॑वब तेनं गेतव्य ब्रह्यकमसमाधना ॥ २४ ॥ 
इस महाम्वमे हवनकी सव क्रिया ब्रह्मस्वरूप दै । 
हे जह्य मखका द्रव्य भी ओ अभि जह्यस््ररूप ३ ॥ 
फिर हवनकत्ती ब्रह्मरूप स ब्रह्ममय यह्‌ कमे है । 
इस तरह जिसकी वुद्धि उसको ह्मी भिर धमे ह । २४ ॥ 
देब्मेवापरे यन्तं योगिनः पयुंपासते॥ 
ब्ह्माग्रावपरे यज्ञं यज्ञेनैवो पज्चह्ति ॥ २५॥ 
है अन्य कोई क्योगी देवयज्ञ उपासते । 
पर यज्ञसेही यज्ञको ब्रह्मानि मध्य उपाक्षते ॥ २५ ॥ 
श्रीत्रादीनीद्धियाण्यन्ये संयमाभिषु जहति ॥ 
शब्दादीन्विषयानन्यडंदियाचिषुज्चहति ॥ २६॥ 
अन्य गोसंयम अनलमें श्रोत्रादि आहति दे करे । 
अन्य राब्दादिक विषयका गो-अभि्मे हवनहि करर ।॥ २६ ॥ 
१ बन्धन कत्ता नहीं ह । २ यज्ञ । २ अन्य कारके क्मेयोगी । 


चतुथोऽध्यायः । ६१ 
स्बाणीद्वियकमांणि प्राणकमांणि चापरे ॥ 
आत्मसंयमयोगामो जहति ज्ञानदीपिते ॥ २७॥४ 

पर ज्ञानदीपित आत्मक्षयम योग अभि विषे सद्‌ा । 

गो; प्राणके सब कमे या त्यापारको होमे सदा ॥ २५॥ 
द्र्ययत्तास्तपोयन्ञा योगयन्ञास्तथाऽपरे ॥ 
स्वाध्यायन्ञानयन्ञाश्च यतयः संरितत्रताः ॥२८॥ 

यो कठिन त्रतधारी पुरुष जो संयमी करते रह । 

नित द्रव्ययज्ञर्‌ तपोयज्ञ हि योग यग जप यन्न है| 

स्वाध्याय यज्ञ ₹ ज्ञानयगसे सवे पापोको हरं । 

जिनसे सभी अधमुक्तं होकर आत्मशयुद्धिको करं ॥ २८॥ 
अपाने जहति भाण भाणेऽपानं तथाऽपरे ॥ 
म्राणापानगतीरुटुभ्वाभ्राणायामपरायणाः ॥२९॥ 

गति प्राण अपान रोक तत्पर होय-माणायाममे । 

याऽपानका कर हवन प्राणहि अन्य प्राण अपाने ॥ २९ ॥ 
अपरे नियताहारः भ्राणान्भाणेषु जुह्ति ॥ 
सर्वेऽप्येतेयत्तविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः ॥ ३० ॥ 

दें अन्य योगी मिताहारी भाणमें प्राणाइती । 

यो सतरेयोरी दे रदे यज्ञवितापाहवी ॥ २० ॥ 





१ उपरोक्त प्रकारका ज्ञान अर्थात्‌ कर्मयोग क्या हैँ ऽते मक्चकर मन ओर शशै- 
ॐच, क पोगमें द्धिये श कि, 

रको संयम करनेवाले कमयोगमें इद्धिये ओर प्राणोकी सव वेष्टय विलीन करदे । 

२ कर्मयोगको समञ्षनेवाठे अर्थात्‌ समबुद्वसे खकर्माचरणकसेवाठे योगी । 


६२ श्रीगी ता्थप्रबोध । 


यत्तदिष्ठामृतथुजो यांति बद्य सनातनम्‌ ॥ 
नायलोकोऽस्त्ययन्ञस्यकुतोऽन्यः ङुरूसत्तमा २१॥ 

वे यज्ञसे निष्पाप होकर यज्ञ शिष्टागतभुजा । 

भिख्ते सनातन जहम जा, कमेयोगी-मखसंजी ॥ 

हे पार्थं ! यज्ञविहीननरको छोक यद भी है नीं 

परलोक कैसे उसे होगा ९ प्राप्रकर इससे यदी | ३१ ॥ 
एवं बहुषिधा यत्ता वितता ब्रह्मणो सुखे ॥ 
कमेजातिविद्धितान्सबौनेवंज्लात्वाविमोक्ष्यसे ॥ 

इसतरह बहुविध यज्ञश्रतिसे विहित दित्तंसाधन सिये । 

उतपन्न वे सव कमेसे है ज्ञान एेखा जव इए ॥ 

तब शुद्ध भावहि यज्ञ करते पाय सुख अपवगेको । 

नरकमेबन्धन युक्तहोकर जीतठे भू स्वगैको ॥ ३२ ॥ 
शरेयान्द्रग्यमयायन्ञाज्तानयत्तः परंतप ॥ 
स्वकमाखिलं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 

हे परन्तप ! इस द्रग्ययगसे ज्ञानं यग अतिश्रेष्ठ ह | 

घतएव अज्ञेन ! अखि कमंहि ज्ञानम्‌ छ्य इष्ट है ।॥ २३२॥ 


 ज्ञातामे ज्ञानोपदेश ज्ञानसे आत्मोपम्य- 
दष्टः ओर पापपुण्यका नश” ३४-२७. 


[रिरि 11 नो 
१ यज्ञाथं तेयार हुए । २ मोक्षे ल्यि। ३ कर्मयोगसे भोक्ष है यह समदयन 
इसीका नाम ^ क्ञानयज्ञ ” है । ४ वे सव कर्मे जो चैधनकर्ता ह । 





चतुर्थोऽध्यायः । ६३ 
तद्विद्धि परणिपातेन परिभश्चेन सेवया ॥ 
उपदेकष्थितितेत्तानंत्तानिनस्तच्वदरिनः ॥ ३४ ॥ 


वह्‌ ज्ञान भिरूता तत्त्वविदको प्रणामादिक करनसे । 
ओ ब्रह्मविषयक प्रभ्से गुङ चरण सेवा करनसे ॥ 


ध्रणिपातआदिकते प्रसन्न हौ आत्मज्ञानी गुर पुर । 

उस ज्ञानका उपदेश्च दैगे कर अजरामरतुम्हं ।॥ ३४ ॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव ॥ 
येनभूतान्यदोबेणद्रक्ष्यस्यात्मन्यथोमयि ॥ ३५ ॥ 

जिस ज्ञानको पाण्डव ! लिये फिर मोह यों पाओ नदीं । 

उस ज्लौनसे सब प्राणिर्योको अपनमे देखो यदीं 

फिर उन मुदम छखोगे तुम इकट्रे इकस्थकर सभी । ३५ ॥ 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापतमः ॥ 
सर्वं ज्ञानषवेनैव बलिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 

सब पापिर्योसे अधिक भी रतु महापाप हा तभा । 

सन पापसागरको तरोगे ज्ञाननोकासे यदा ॥ 

डे पार्थं ! सद्र भरामिसे यइ मोह खयदोगा तदा ॥ ३६ ॥ 
यैर्धासि समिद्धोऽभिभंस्मसात्रुतेऽज्ञंन ॥ 
जानाभि; सकंकमाणिभस्मसात्छुरूतेतथा ॥ ३ 





१ उस ज्ञाने अथ॑ ब्रहमा्पणबुद्धसे स्वकमे करनेकी युक्तित ॥ - 


६४ श्रीगीताथेप्रबोध । 


सब काष्ठको प्रज्वङित पावकं भस्म करता है यथा। 
ज्ञानाभिसे सब कर्म अजुन ! भस्म होजाते तथा ॥ ३७ ॥ 


“८ ज्ञानप्रापिके उपायः-बुद्धियोग ओरं 
श्रद्धा । इसके अभावमें नार" ३८-४० 
नटि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह षिते ॥ 
तत्स्व्थ॑योगसौसिद्धः कालेनात्मनि विदति ॥२३८॥ 
इस ज्ञनके समडयुद्ध पावन वस्तु नहीं संसारम } 
ठेते उसे हकार पाकर कमयोग विचारमं ॥ 
धरिपकयोगी पुरुष अपने आपमे अनुभव करर) ३८ ॥ 
श्रद्धावार्हभते ज्ञाने तत्परः संयतेदियः ॥ 
ज्ञानलन्ध्वापरांरातिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९॥ 
-जो पुरुष श्रद्धावान है गो संयमी तस्परखरे । 
9 वह्‌ ज्ञान पाकर सीघ्रही उस परम क्षान्तिं ठे युदा-॥ ३९॥ 
अज्ञश्चाश्रदधानश्च संशयात्मा विनङयति ॥ 
नायलटोकोऽस्तिनषरोनसुखसंशयात्मनः ॥ ४०॥ 
है अज्ञ श्द्धाहीन संशय भ्रस्त नरका क्षिय सदा । 
सौदिग्य नरको यही लोक न मिरव कदां पररोक है ॥ 
कस्याण सुख तव मिरे कैसे ? रोक इह परखोक है ।। ४० ॥ 





1 

१ इस हानके अर्थात्‌ जो स्वकर्म ह वे वेधन नही होनेसे अकम ह दै अथवा 
रोक कत्याणार्थं स्वकमेका पालन करन यज्ञार्थकर्म होनेसे बन्धक नहीं है एेसा सम- 
्तेकं समान । २ कर्मयोगे मोक्ष हती है या नहीं 


चतुर्थोऽध्यायः | ६९ 
: कूर्मयोग आर ज्ञानका पथक्‌ उपयोग 


गनो 


र र्‌ 
वतखाकरः रवानि आश्रयसे युद्ध कर 
नेके स्यि उपदेश '” ४१--४२. 

योगसेन्यस्तकमाण जानसंचछिन्नसंशयम्‌ ॥ 
आत्मव॑तंनकमांणि निबघ्रंति धनंजय ॥ ४१॥ 
जिसने धनय ! “ कमेयोग ?> सु कम फलको तजदिये । 
मिट चुका सराय ज्ञानसे उख कमेयोगीके खयि ॥ ४१ ॥ 
नहीं कमेवैधन रूप इससे मोह शोकद्ं दाट दो । 
तस्मादज्ञानसम्‌तं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः ॥ 
चिच्वनं संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥ 
ॐण्तस्छदिति श्रीमद्धगवद्रीतासषनिषस्सु ब्रह्मविधायां योगशास्चे 
श्रीङ्कष्णाज्ञेन संवादे कमे संन्यासयोगो नाम चदर्थोऽध्यायः॥४।। 
-तमंसे हआ संशय हृदयम ज्ञान आसि ठे काट दो ॥ 


किर कमयोग विषे छुगकर, कमे करना चाहिये ।- ` ,, 
उत्तिष्ठ भारत ! कृष्णने स्फुट कदा ^ बका ”» रानिय।४२॥ 
(४) । ४ 


इसतरह्‌ श्रीभिगवानके उपानेषदमे गायेहुए । - 

इस योगदणस्प्रगोधविषयक ब्रह्मविद्या इए ॥ 

श्रङकष्ण अज्ञेन वादे यह पणे चौथाध्याय है । -- 

निज “ ज्ञान कर्मसंन्यासं योग ` छलै सो दुखं पाय है ॥ 
> तत्सदिति पुष्करणा वंशान्रततस शाण्डित्यगो ज्योतिविद्‌ पण्डित काद्ध 

रामात्मजेन पुरोहित बदरैदासररामेणा विरचितं हिन्दीषयमयं श्रीमद्धग 

वद्रीतार्थपबोधे, ज्ञानकर्मन्यास्योगो नाम चदुर्थोऽष्यायः.# ४ ॥ 


५५ 


( श्रीमता्थप्रनोध । 
अथ पौचर्वोजध्याय । 


संन्थासयोग 


सिद्धान्त चौयेऽध्यायपर संन्यासमा्गी मन अहे । 
शङ्का, उसीको पाथं सुखसे प्र्रमय करा रहै ॥ 
हे ऽसीका अध्यायमें भगवान्‌ने उत्तर दिया । 
सब कर्मेकी यदि ज्ञानम हि समाप्नि है बतखादियः ॥ 
ञौ ज्ञानसे ही कमे सारे भस्म हो जति रद । 
फिर सवै यज्ञोसेऽति उन्तम ज्ञान यगकेो ही कदे? ॥ 
तव दुसरे अध्यायमें दी कहा यह्‌ घुनरीजिये । 
५ निजधमै रण करना कहादै, मेय क्षत्रियके स्यि * ॥ 
अध्याय चौयेकी समाप पर बात यह किसके स्यि । 
है कही ^“ क्ट योग म ङग कमे करना चाहिये ! ?› 11 
इस मरभका गीता दिया यह्‌ स्पष्ट उत्तर मानिये 1 
खन दुरकर सन्देह श्रेयस प्रापिके दहित जानिये ॥ 
है ज्ञानकी जगमें जरूरत ओर यदि उसकोखिये । 
हो न इन कर्मोकी जरूरत तदपि छट न इसल्ियि ॥ 
वे रोकसखंग्रहकेखिये यों जरूरी सच कत्य है । 
अपेक्षा, ज्ञान रु कमे दानो समुद्चयकी निय द ॥ 
पर यदी शङ्का होतिहै कि--कमैयोग र सांख्य हे । 
छुभमागे दोनों ाखविददित हि अतः इनमें खांख्य है ॥ 
स्वीकार, इच्छाके खमाफक ओर तका त्यागहै । 
तो हानि क्था जो कमे सारे यागनेमें राग & ९॥ 


पश्चमोऽध्याथः । ६७ 


अतएव इसका पूणेनिणेय स्पष्ट होना चाहिये । 
इन उभयमार्गोमिं रहि शन उत्तम जानिये ॥ 
थी यदी शङ्का पाथं मनम इड इससे पिर किया । 
तीसरे अध्याय माक प्रन उसते रखदिया १। 


" अजेनका यह स्प प्रभ कि, सन्यास रेष 
हेया कर्मयोग ? इस्षपर श्रीभगवान्‌का यह 
निथित उत्तर कि, मोक्षपरद्‌ तो दोनों 

है? पर कमयोग दी भेष्ठहे १-२ 


पश्चमोऽध्यायः । 

॥ अखन उवाच ॥ 
संस्यासं कमणां ष्ण पुनयोगं च रससि ॥ 
यच्छेय एतयोरेकं तम्मे बूहि खनिश्चितसम्‌ ॥ -१॥ 


हे करप्ण ! तुम इकवार उत्तम बताया संन्यासो । 
प्र कमेयोगदहि को बताया श्र संदाय दासका ॥ 
इन उभयम हं कोन उत्तम ! अधिक बतरओ वही. 
अवएव सुङ्धको एक निश्चय कटा जो सचमुच सदौ ? ॥ १ ॥ 
॥ श्रीभगवातुवाच ॥ 
संन्यासः कर्मयोगश्च निशश्रेयसकरावुभौ ५ 
तयोस्वुकर्मसंन्यासात्कमंयोगो विष्शिष्यते ॥ २४ 


६८ श्रीगीताथभक्ेध । 


है कमे व्याग ₹ कम॑ योगि दिविध निष्ठा कही । 


निःघ्रयप्रद्‌ दोनों बराबर योग्यता सम रदी । 
फिर अपेक्षा संन्यासकी वह कमयोग बिरोष है । 
अतएव दोनो बीच उत्त कमयोग अशेष है ॥ २ ॥ 
सङ्ल्पको 9 अ नेसे ¢. न, | (, 4 (५ 
"सङ्ल्पेको ॐडदेनेसे केमथोगी नित्य संम्यक्षी 
र हि मी कृ € $) (५ 
दी होते ओर विनाकर्मके संन्यास भी 
सिद्ध नदीं होता इसख्ये तत्ततः 
| दोनों है १ 
 ' _ दौनों एकी है" २--६. 
जेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काक्षति ॥ 
निर्दद्ो हि महावाहो शुखं बंधात्पमुच्यते ॥ ३ ५ 
जिसमेन रागरुद्वेष दहो ख्ख नित्य संन्यासी उसे । 
५ क्योंकि अञ्न { निद्ध् है बह युक्तत्र॑पन सहजसे ॥ ३ ॥ 
साख्ययोगों पृथग्बालाः भवदति न पंडिताः ॥ 
एकमप्यास्थितः सम्यगभयोर्बिंदते फलम्‌ ॥ ४॥ 
ई मूख कहते सांख्य योगि प्रथक पर पण्डित हीं । 
ददि मागेेसे एकका आचरण करता है वही ॥ 
नर मोक्षमय दोनों घुफटका काभ करता है सदा । 
भतपएव दोर्नो मोक्षदाता मेद्‌ कुछभी नहीं कदा ॥ ४ ॥ 
यत्साष्यः भाष्यते स्थानं तद्योगैरापि गम्यते ॥ 
एक योगं च साख्यं च यः पश्यति स पश्यति।५॥ 


पथ्मोऽध्यायः। ६९ 
जो मोक्षुमय पद्‌ मि सांख्यहि योगस भिता वही । 
यो ज्ञनपथ ओ कभेपथको एक देख दिख वदी ॥ ५॥ 
सन्यासस्त॒ महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः ॥ 
योगयुक्तो मुनि््रह्य न चिरेणाधिगच्छाति ॥ ६ ॥ 
८‹ दुहि एक ह ?? फिर भी अधिकता कमेयोगातषे रही । 
श्रीकृष्ण अञ्जैनसे बताते उसीको जगित सदी ॥ 
संन्याखको ई प्राप करना कठिन योग विना कहे । 
पर कर्मयोग नियुक्तयुनिवर शीत्र जा ब्रह्महि गद ६॥ ` 
4" है (= © ° के 
मन सदेव संम्यस्त रहता है आर कृम केवृ 
न्द्र 9 (~ है सिये 
इन्द्रिंकिया करती $ इचि कर्मयोगी सदा 
अरप, शान्त ओर सक्त रहतोहे '' ७-१३,. 
योगयुक्तोविद्यद्धात्माविजितात्माजितेद्रियः ॥ 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥ 
` है कमयोग नियुक्त जिसका शुद्ध सत्व घु होगया । * 
निज्ञ दन्द मनका किया जय विश्वआतम होगया ॥ 
सव कमे करता हृआभी बह कमे पुण्य र पपसे । 
निक्त रहता कमेयोगी योगके व्यवदारसे \। ७ ॥ 


भे कः 


१ “ऋते ज्ञानान्न मुक्ति" अर्थात्‌ ज्ञानके विना मोक्ष नहीं हे ठीक वैते ही “एव 
स्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नैर" अर्थात्‌ जातक जीभ वहातक सौ वर्षो 
पर्यन्त कमे के रदो इसके विना ओर दूसरा कोई भी उपाय मनुष्यके जिमि मोक्ष 
प्रातिका अर्थीद क्से निप हेनेका नद है हन दोनों मागोको एक हेखता दै 
व्ही देखनेवासा दै ओर अभे है । 


७०9 श्रीगीताथम्रवबोध । 

नैव किवित्करोमीति युक्तो मन्येत तच्वषित्‌ ॥ 
पद्यज्शरण्वन्स्पृच्ािघ्रत्रश्नन्गच्छनस्वपल्नरुसन्‌ ८॥ 

है योगयुक्त ₹ तत्त्ववेत्ता पुरुष सुनने देखने । 

है स्पशेकरने, बासङेने, ओर खाने ठेटने ॥ 

फिर चार्ने ओ सांसखेने सांस बाहर छोडने-।॥ ८ ॥ 
प्रलपन्विसजन्गरहन्वन्मिषन्निमिषन्रपि ॥ 
ङ्द्वियाणीदवियार्थेषु वर्तत ईति धारयन्‌ ॥ ९॥ 

बोलने करने विसजन ठेने र आँखे खोलने । 

ओ बन्द्‌ करने नयनके जो बुद्धि ेसी रख उरे ॥ 

ये सवे गोगण आदि अपने विषयमे फिरपी चरं । 

दृद धारणा देसी हृदयम धारके समश्च यदी । 

कृछमी नहीं मे कर राहू जानता देसा बैदी ॥ ९॥ 
बेह्यण्याधाय कमांणि सङ त्यक्त्वा करोति यः ॥ 
किप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा ॥ १०॥ 

जो फलाफङ परमातमामें समपैणकरके करे । 


आञ्चक्ति तज वे कमेसारे पापको टेसे हरं ॥ 

जङसे कमर निर्न नैस पापसे योगी जदा ॥ १० ॥ 
कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिद्वियैरपि ॥ 
योगिनः कमेङुर्वतिसंगंत्यक्वात्मश्चद्धये ॥ ११ ॥ 


१ कमयी जो तत््वकों जानकर लोकसंग्रह करता है । 


पञ्रमौऽध्यायः। $ 
-निःसङ्ग होकर आत्म शुद्धिहि खयि करते हो युदा । 
. निजदेह्‌ मनसे बुद्धि केवल इन्द्रियोंसे भी अरं ॥ 

ह कर्म करते अहार्मश हो मुक्त विषयोंसे खर ॥ ११ ॥ 
युक्तःक्मफलेत्यक्त्वाद्ांतिमामोति नैशिकीम्‌ ॥ 
अयुक्तःकामकारेणफलेसक्तौनिवद्धयते ॥ १२ ॥ 

जो योगयुक्त सु इआ वह सब कर्मफरको तज र । 

निज आत्मनिष्ठाजन्य निर्म पूर्णं सान्ति र युख गर्हे ॥ 

पर योगहीन कुबासनासे कमेफक आसक्त दै । 

वह जीबबन्धन प्रप्र ह्यो जो कामनामें सक्त है ।। १२ ॥ 
सर्वकमणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ॥ 
नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥ १३॥ 

& बदली देही चिनत्तसे सव कमे तज सुखसे रै । 

नव दवार्‌ ४ कुछभी कराता करता कहे 1 १३ ॥ 

“सच्चा कत्व जोर भोक्तृत्व प्रकृतिका है; परन्तु 
अज्ञाने आत्माका तर परमात्माका समञ्च 
जाता ह-१९११५५. 
न कतैत्वं न कमाण लोकस्य सृजति भञ्ुः ॥ 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्त्‌ भवतंते ॥ १४॥ 
भगवान रोगोँसे न कुछभी कराते करते नहीं । 
कतत कमं रु कमेफट-सम्बन्धको स्चते नदीं ॥ 
पर श्रकरति सब कुक पाथं ! करती गुणोमे गुण हँ सभी-1 १४ 


७१ श्रीमीताथभ्रबोध। 


नादत्ते कस्याचेत्पाप न चैव सुक्रतं विशु; ॥ 
अन्ञानेनाश्रतं न्ानं तेन सुद्यंति जन्तवः ॥ १५॥ 
~किंसीका भी भगवान पाप न पुण्यकं ठेते कभी ॥ 
अन्ञानसे आवृत्त इआहै ज्ञान इससे होर ¦ 
ये जीव सारे मुग्ध फिरभी आत्मर्प्िन होर ॥ १५॥ 
क 0 क, 
ˆ“ इस अज्ञानके नारे, पुनर्जन्मसे 
दुटकारा'' ३६-१७) 
तानेन तु तदज्ञानं येषां नारतमात्मनः ॥ 
तैषामादित्यवञ्ज्ञानं भकाररायति तत्परम्‌ ॥१६॥ 
{कन्तु जिनके चित्तका अज्ञान आस्म-विज्ञानसे । 
जो हागया है नादय उनका ज्ञान रविवत भानसे। 
उस सञ्धिदानन्द बहमका है कराता दशेन सदा-॥ १६ ॥ 
तद्रशृद्धयस्तदत्मानस्तान्नरष्ठास्तत्परायणाः ॥ 
गच्छंत्यपुनराव्रत्ति ज्ञान निधूतकल्मषाः ॥ १७॥ 
;अज्जुन बुद्धि जिसकी परं-त्तवमें छगकर मुदा । 
परमतस्तवहि आत्म जिनका ठहरते परलच्त्रमे ॥ 
ओं परम तकत्त्वहि परमगति है महात्मा परतन्त्रमे | 
हं मग्र वे निष्पाप होकर ध्यानसे एेसे तभी ॥ 


फिर जन्मङेते नदीं ठ फल ज्ञान भक्ति र कृत सभी ॥ १७॥ 
मि 


१ मोदित ९ आत्मस्वसूप \ 


पञ्चमोऽध्यायः । ७३ 


“ ्हज्ञानतेप्रा्तहोनेषारे समदारत्वका, 
स्थिरबद्धिका ओर सुखदुःखको ` 
क्षमताका वणन '१८-२३. 


प्रिद्याविनयसपत्रे बराह्मणे गामि हस्तिनि ॥ 
छयनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदनः ॥१८॥ 
विज्ञगणं विद्याविनयसे युक्त ्राह्मणमें कहै । 
गौ श्वान गज चाण्डाङेभी आत्म समदरीं रहँ ॥ १८ ॥ 
इ्टैव तेजितः सर्गो येषां साभ्ये स्थितं मनः ॥ 
निर्दोषं हि समं बह्म तस्माद्रह्वणिते स्थिता\॥१९ 
समभावमे स्थित चित्त जिसका जीवतेजी वे समी | 
इस विश्वको द जीतचुके पुरुष समदकशीं सभी ॥ 
सचिदानदस्वरूपसम दै दोष विन परमातमा । ४ 
अतएव वे है ब्रह्मम स्थित, दशेकर परमातमा ॥ १९ ॥ 
न भ्रहष्येत्‌ भिये भाप्य नोद्धिजेत्माप्यचाभियम्‌ ॥ 
स्थिरबद्िस्मूटो जश्च विद्भद्यणिस्थितः ॥ २० ॥ 
१ जो पण्डितजेग हँ वे सतारे किसी भी उत्तम ओर अधममं आत्मभेद 


न्क 


नद देखते परन्तु आजकठके बिगाडक रोग इस समदर्शीका अर्थ एकाकारकरके 
दिदुन्भादशको नष्ट करते हँ १ अतएव खशा, जातपात, वभे अवम ओर ठव 
नीच आदिद भेद ग्मवहारदशमे जो व्यक्ति हटाकर एकाकार या छेच्छादर्‌ 
करता हे वह्‌ दुष्कमैकरनेवाला होनेसे दण्डनीय हे । 


७४ श्रीगीता्थप्रम्येध । 


प्रिय प्राप्न होकर हषेते नहीं ओर ना भ्रियमें कहीं । 

उद्रेणवानहि कभी होते बुद्धिस्थिर योगी वही ॥ 

है रहितसंशय नह्यवेत्ता पुरुष वह॒ परब्रहममे । 

हो सदाएकीभावसे स्थित सर्वव्यापक-नहयते || २० ॥ 
बाह्यस्पेष्वसक्तात्मार्विदत्यात्मनियस्सुखम्‌ ॥ 
स ब्ह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्ष्यमश्सते ॥ २१\॥ 

जो बाह्यविषर्योमें न है आसक्ति उस नर मनषि! ` 

आनन्द्‌ भगवदृष्यानका है प्राप होता नित जिसे ॥ 

वह पुरूष दश्वरयोगमें स्थित इभ एश्चाभावसे। 

आनन्द्‌ अक्षय प्राप्र करता स्पष्ट अतिश्चय चातसे ॥ २१॥ 
ये हि संस्पशेजा भोगा इःखयोनय एव ते ॥ 
आद्यंतवंतः कोतिय न तेषु रमते धः ॥ २२॥ 

जो इन्द्रियों आ विषयके सम्बन्धसे होते सभी । 
" ये भोग विषयी पुरुषको सुखरूप भासत है कमी ॥ 

सब दुःखके ह हेतुबारे आदि अन्त अनित्य है । 

कोतेय ! उनमें बुद्धिमान न रमण करत सत्य है ॥ २२ (1 
शक्नोतीहैव यः सोढुं पराक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ ॥ 
कामक्रोधोद्धवे वेगं स युक्तः स खखीनरः॥ २३॥ 


भ १५ क 


१ एकलूपसे अथात्‌ समनुद्धिसे कमयोग कत्ते करते म शौर मेरे भाव 
अथात्‌ यह शरीर मे ह यह ल्ली प्रादि भरे दै इस प्रकारका विश्वास विलीन 
दोकर ब्रह्मापेणदाध्से एकी पर्रम कारण भौर कार्यरूपे भान होभेसे एकरूपसे 
मिलनाता हे । 





पञ्चमोऽध्यायः ७५ 
जो पुरुष तनके नाञ्च पडे कामक्रोधनसे हए । 
है वेगको सहने समर्थं ₹ु विजय उनपर ह किये ॥ 
वह्‌ युक्तयोगी पुरुष हैँ इस छोकमं धीरज धियि । 
है सदा सश्वा सुखी वोदी कामकरोधदि वशकियेः।। २३ ॥ 


' सर्वभूतहिताथं कमं करतेरहनेपर भी कम 
योगी इसी खोकमं सदेव त्ह्मभूत समा- 


पिस्थ ओर मुक्त है ” २४-२८. 
योऽतःसुखोऽतरारामस्तथांतर्योतिरेव यः ॥ 
सख योगीब्रह्यानेर्बाण बह्यभूतोऽधिगच्छाति ॥ २४॥ 
जो पुरुष अन्तरात्मने ही सुखी हे निन्य वही । 

है आत्ममें आरामवाखां ज्ञानबाडा है सही ॥ 

सच्धिदानन्द्स्वत्रह्मसाथदि भावणएकी सो इए । 

& सान्त ब्रह्महि प्राप्न होता “ कमयोगी " नितड्कए ।! २४ ।} 
लभंते बह्यनिवांणमरषयः क्षीणकल्मषाः ॥ 
चिन्नद्रधायतालमानःसर्वभूतदिते रताः ॥ २५॥ 

अध होगये है नाद्ाजिनके निवृतसंशय होगये । 

सब प्राणिदिंतमें प्रीति जिनकी आत्ममं मनाध्थिर कयि ॥ 

एकान्त भगवत्‌ ध्यानम हँ मप्र पेते नर सभी । 

निर्वाण नहह भप्त होते रह्मविद्‌ ऋाषगण सभी ॥ २५॥ 
क्लमक्रोधाषेयुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌॥ 
अभितो बह्म निर्वाणं कतंते विदितात्मनाम्‌॥२६॥ 


७६ श्रीगीताथप्रनोध । 

है रषटितं काम र कोधसे जो चित्तो जते । 

परबह्या अनुभवकरिये उस पुरुषयोगीके दिये ॥ 

सब ओस्से & शान्त बह्महि प्राप्त अचुभव रूपसे । 

यो ८ कर्मयोगी ?; की की स्थिति मुक्त जीवनरूपसे २६ ॥ 
स्पश्चान्कत्वा बटिबाद्याशचक्षुशैवांतरे भ्रूवोः ॥ 
भाणापानो समां कत्वा नासाभ्यतर्चारिणा॥२७ 

जो बाह्य विषयोंका न चिन्तन, करत बाहरसे हरे । 

पिर दष्टिको भृकुटीविषे रख आत्मभाव विष धरर ॥ 

& नासिका विचरते उन वायु प्राण अपानको । 

समरूपसे करके मुनीश्वर नित्य करते ध्यानको ।। २७॥ 
यतेदधियमनोबुदिभैनिममोश्चषपरायणः ॥ 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्तएव सः ॥ 
` सब इन्दर, मन, बुद्धि जीती इई दँ जिस पुरुषकी । 

इस विश्वमे वह है पराथण~मोक्ष एेसे कषिनकी ॥ 

भय क्रोध इच्छसे रहित जो भुक्तजीवन है उसे । 

कुछ भी न करना रेष अव कत छरत्य हैँ इह पर धिषे।।२८॥! 


“ कततैत्य अपने उपर न छेकर परमेश्वरको 
यज्ञ तपका भोक्ता, सब भूतोका मि 
जानटेनेका फट " २९. 


पञ्चमोऽध्यायः । ७७ 


भोक्तारं यत्ञतपपां सवेलकमहेश्वरम्‌ ॥ 
खददं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माँ शातिमूच्छति ॥ 
उतत्छदिति श्रीमद्धगवद्रीवासूषनिषत्सुत्रह्मदिद्यायां योगशा 
श्रीङ्कष्णाज्ंनसंवदे कमंसंन्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः ॥4॥ 
हे पाथं ! मैं हूं यज्ञतपका भोगनेवाखा सदा । 
ठोकेश्वरोका हं महेश्वर युद संब प्राणिन तदा ॥ 
है तन्त्वसे एेसा सुद जो जानकर भजता वही । . 
नर परमपदको प्राप्र हो ऊ शान्तिं “बद्री? सखस ॥२९॥} 
[च क, ( ॥ ऋ# केष 
इस तरह श्रीभगवानके उपनिपदमें गायहृए । 
इस योगरासे प्रबोधाबिषयङ्‌ जह्मविदयाम इए ॥ 
श्रद्ष्ण अञ्न वादे यह्‌ पूणे पच्वमध्याय ह | 
८८ संन्यासयोग ¬ पदे सुने वे मोक्ष हो अध्यास हे॥ 
उॐ तत्सादिति पुष्करणा वैशावत॑स शाण्डिल्यगोत्र ज्योतिर्विद्‌ पण्डित काद्ध 
रामात्मजेन पुरोहित वदरीदासरमेणा विराचेतं हिन्दीप्यमयं भीमद्धग- + 
व्ताथ-प्रगोधे “ संन्यासयोग ”' नाम पश्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
ॐतत्तत्‌ 1 


अथ छट-अघ्याय्‌ । 
५८ ध्यानयोग 1 
हो सिद्ध इतना तो गया फि-मो्च मिते हित कभी । 
यदि अपेक्षा किसकी न हों पर छोकसं्रहहित सभी .॥ 
८४ ज्ञानी पुरुषको ज्ञान पीछे कमे करना चाहिये । ?! 
पर फाराको छोडके कर क्म सममतिको स्यि 1, 


७८ श्रीगीताथंभवोध 
जिससेकि वे वैधकवने नहीं ८“ कर्मयोग इसे कै 
संन्यास परथसे कम पथ जग अधिक श्रेयस्कर रै । 
हाता -न इतने पर समाप्न स्वकभयोग विचार है ॥ 
अध्याय तीजमे कषा ३ षाथेको वच सार है । 
जो कामक्रोधादिक विषयका स्पष्ट वणेन करके । 
ये रञ्च नरकी शन्द्िँ मन बुद्धि घरकर रहै ॥ 
फिर ज्ञान ओ चिज्ञानका ह नाश्च करदेते उन्दं । 
अतएव इन्द्रिय रोकके तु जीते पडे इन्दं ॥ 
उपदेश यद्‌ परिपूर्णं करने हेतु करना चादिय । 
इनं उभय प्रांका खुलासा जरूरी ह इसख्यि ॥ 
कद्‌ भ्रथम इन्द्रिय रोकनेका काये कैसे नर करे १। 
कते किंसे है ज्ञान ओ विज्ञान इनको ख्ख खरे ? ॥ 
पर बीचमे दी पाथेको या षडा बतलाना इसे । 
खन्यास कमे ₹ याग पथमं कोन उन्तम कह उसे ! ॥ 
फिर यथाशक्ति उभयको इक रूपस वर्णन किया । 
दयुभकमेको नदीं छोड़कर निःसङ्ग धीसे छत किया ॥ 
उखसर परमपद - मोक्ष कैसे भिङे उसको अव कर । 
अध्याय छट बताये साघनोसे जो रहै ॥ 
दै कमेयोगदि विषे जिनकी जरूरव निःसङ्खमे । 
या जह्मनिष्ठस्वभाव स्थितिके भाप्रकरने उङ्गम ।॥ ,. 
न स्वतन्त्र विधिसे पतलकिके योग कनेक यदी ? । 
फिर्‌ स्मरण रखना चाहिये कि निरूपणभी यह नहीं ॥ 


षष्टोऽध्यायः । ७९ 


यह बत आनी चाहिये निज ध्याने इससे किया । 
अध्याय पछी बातका उ्टेख यो समञ्चादिया ॥ ` ` 
५ जसे एलारा छोडकरफे कमे करता हे वही 1 , ` 
2 विदवमें सच्चा संन्यासी कमे हरता बह नहीं ॥ 


( 
““ फलार छोडकर कर्तम्यकरनेवाख ही सृता 
सन्या जोर योगी हे । सन्यासीका अथं 
निरमि भर अक्रिय नहीं है --२. 
षष्ठोऽध्यायः । 
श्रीमगवात॒वाच ॥ 
अनाधितः कमफङं कार्यं कमं करोति यः ॥ 
स संन्यासी च योगी च न निरिनंचाक्ियः।१॥ 
करके न कर्मफङाश्रय रु कतेव्यक्मौको करे | 
है बही संन्यासी ₹ योगी अभ्निको न कभी हरे ॥ 
क्योकि जो नर पावक तज बह, है न संन्यासी यत्ती | 
ओ सवेकमो्ो तजे वह भी न सन्यासी यती । ९ ॥ 
यं संन्यासमिति भाडु्योग तं विद्धि पांडव ॥ 
नद्यसन्यस्तसकल्पौ योगी भवाति कश्चन ॥२॥ 
सन्या अजुन ! जिसे कहते, योगजानो तुम व्ही । 
हो फलाकांक्षाक्रो तञ बिन पुरुष योगीभी नहीं ॥ 
यँ सुर्य दोनमिं रदादै, भाव ¢ संकस्पत्यागका ? । 
तज जबरदस्ती कमे रहना यदी अर न त्यागा ॥ २॥ 


(॥ 


८० आओ्रगीताथम्रबोध्‌ | 


कमयोग (@ (५ 9 ओरं (> ०६१ 
+ साधनावस्थामे ओर सिद्धावस्थामें 
राम एवं कृमके कायकारणका बदटजाना 
तथा योगारूढका रक्षण २"-४ 
आरूशुक्लोमुनेर्योग क्मकारणसुच्यते ॥ 
योगारूढस्य तस्येव श्मः कारणसुच्यते॥२॥ 
इस योगपयमें स ठुनकी रुचि रखे उस मुनिके लिये । 
हे कमेही सदुपाय इसम्‌ प्रतिष्ठित होतेहृए ॥ 
कर सिद्धिखभ उपाय समता कहा योगारूढको । 
चांचस्यका हो नाक्च ख्य संकस्प योगारूटको ।। २ ॥ 
यदा हि नेच्द्रियार्थेषु न कम॑स्वज्षजजते ॥ 
सवंसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदयोच्यते ॥ ४॥ 
जिसकार इन्द्रिय भोगम आसक्तं शोताहै नहीं । 
आसक्त होता कभेमे नदीं कहाजाता तव बही ॥ 
महपुरुष सब सङ्कस्पलयागी अतः योगारूढ है । 
सङ्कसप बिन कद “« योगासिद्ध ” ₹ वही योगारूढ ३ ॥ ४ ॥ 


* योगको सिद्धकरनेके खयि आत्मकं 
स्वतन्त्रता '' ५- 

उद्रेदात्मनाऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ ॥ 

आत्मव'द्यात्मनो बंधुरात्मव रिपुयत्मनः ॥ ५॥ 


१- समाधिकरनाही यागारूढकी अखण्ड-स्थितिरखनेका साधन है क्यौ कि 
चश्वटता या संक नारदी योगारूढ दशा दै । 


षष्ठोऽध्य्यः । ८१ 

पाथ ! अपनेसे अपनका उद्धार करना चाहिये । 

ओ आत्मको नीचे कभी गिरने न देना चाहिये ॥ 

क्योंकि आत्माको आलमकादी बन्धु भौर शत्रु करै ॥ ५ ॥ 
बंधुरात्मा$त्मनस्तस्ययेनात्मैवात्मनाजितः ॥ 
अनात्मनस्तु राञ्चत्े बतेतात्मेव रशाञ्चवत्‌ ॥ & ॥ 

जिख आत्मह्मारा आस्म होता बश्चीभूत उसे कै । 

उस आत्मका वह बन्धु आत्मा किन्तु अवी भुत दै ॥ 

वह्‌ आत्मके रिपुभावमें दै आत्मही रिपुमूत है ।॥ & ॥ 


८८ योगय॒क्तमिं +; | 
जितात्मा यागय॒क्तोमे भी समडदिकी 
भेता '` ७, 

नितात्मनः प्रशाँतस्य परमात्मा समा्टितः ॥ 
शीतोष्णसखडःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥५ 

है जितेन्द्रिय र प्रान्त योगी समाहित परमास्मर्मे। ˆ 

रीतोष्ण सुखडुख ददम मानापमान कि प्राम | ७॥ 
ज्ञानवित्तानतघात्मा इूटस्थो विजिकेद्वियः ॥ 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठाश्मकांचनः ॥ ८॥ 

द सदाहीं सममाव संपन शाख ज्ञान विज्ञानसे । 

वरप्रास्म जिसका इआ है निरईप्त विषय विकासते ॥ 

वह्‌ है जितेद्धिय मही पत्थर स्वणे सम देखे सदा । 

द युक्तयोगी बही योगारूढ कहराता शुदा ॥ ८ ॥ 

$ 


८१ शओरीगीताथप्रबोध । 


सुदम्मिधायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यवधुषु ॥ 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशेष्यते ॥ ९ ॥ 
फिर सुहृद मित्र ₹ श्रु द्रेषी उदासी मध्यस्थे । 
हैं बन्धु साधु साधु सवमें भावसम चिश्वस्थमे ॥ 
समबुद्धि योगारूढ है बह पुरुष दशवरकोटिका । 
हे एकदर् परमयोगी महात्मा सिधकोटिका । 
उपरोक्त निजस्थिति छाभके हित कमे योग बतादिया ॥। 
जो करेगे इसको सदा वह, भोगमोक्ष हि पा छखिया ॥ ९॥ 


 “ योगरसाधनके स्यि भावर्यक आस्न ओर 


"ध 
आहार विहारका पणन "' १०-१५. 
योगी युंजीत सततमात्मानं रहासि स्थितः ॥ 
एकाकी यतचित्तात्मा निराङीरपारिम्रहः ॥ १०॥ 
- एकान्ताश्व एकाकि योगी देह मन संयत करे । 

ओ निरा्षी अपरिग्रह होकर योगम नित चित धरे ॥ १० ॥ 
श्युची देशे भतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ॥ 
नास्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनङ्कुशोत्तरम्‌ ॥ ११ 

आसन जमाबे पुन्यस्थलमें बहुत $ हो नहीं ^ 

फर बहुत नीचा भी न हो बह कुशापर मृगचमदी- ॥ 

रख रेशमी पर उसी उपर वैठके निश्वट सदा । ११॥ 

१ परमात्माङी ्क्तिसे सम्यत होकर अलः किक कायकरमेवाखा जो व्यक्तिरिख- 
खौं पडता हे वही ई्वरकोटी अर्थान्‌ ईश्वरफे समान गिते जवार योगी ॐ । 


षछाऽध्यायः । ८३ 


तत्रैकाभ्रं मनः कृत्वा यताचित्तेद्धिया क्रियः ॥ 
उपविश्यासने युंस्याद्यो गमात्मविश्चुद्धये ॥ १२ ॥ 

एकाग्र मनकरके करे निज चित्त गो संयत तदा। 

विक्षेप श्यस्य स्वाचित्तसे फिर आरमस्थितिहितसो करं ।! १२ ॥ 
समं कायाशियोभीवं धारयन्नचलं स्थिरः ॥ 
सत्रक्ष्यनासिकाम्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १३॥ 

इस योगका अभ्यास तसु शिर गडा सीधा रख अर ॥ 

स्थिर होय अपने नासिकाग्रहि देखता परदिहि नदा ॥ १३ 
न्ना तात्मा विगतभींहयचारि्रते स्थितः ॥ 
मनःसंयम्यमलितोयुक्त आसीतमत्परः ॥ १४॥ 

पु भ्रञ्यान्तमन निर्भय रहै बत बह्मचयंहिरे बही । 

मनविषयसे संयत करे ओ धारणा मनकी धरे ॥ 

यरमेशमें ही ओर समश्च ईदाको खवेस्न रे । 

फिर उसी होकर सदारत रूप अपना जानिये । 

अतएव हदाजाना पुरुपको योगयुक्तं सु चाहिये ।॥ १४ ॥ 
य॒जन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगीनियतमानसः ॥ 
शांति निवांणषरमां मत्संस्थामाधेगच्छति ॥ १५॥ 

इख तरह आत्माको निरन्तर टगा ईंशरमें रहै । 

स्वाधीनमन योगी हमारी पराकाष्ठा सिति छे । 

आनन्द परम स्वरूपवाखी शान्तिको पराता बही ॥ 

निबोणमुक्ति अनूप ह बह समाधीमय राम रही ॥ १५ ॥ 


८४ श्रीगी ताथप्रबोध । 


नात्यश्नतस्व योगोऽस्ति न चेकांतमनश्नतः ॥ 
न्चातिस्वप्रशीलस्य जाग्रतो नेव चाज्ञुन ॥ १६॥ 

हे पाथे ! जा पारणामसे नर अधिक भोजनको करे । 

या एकदम ग्ह निराहार ₹ बहुत थोंडाखा अरे ॥ 

उसको न मिर्ती य.गमें दे सिद्धि एसे ही जिस । 

आ, प्रयोजनमे अधिक निद्र एकदम जागे उसे । 

इस यागकी भिर नदीं हे सिद्धि उसको भी कमी ॥ 

यह्‌ दुःखनाशक यागमिरता नियमसर चाङे तभी ।॥ १६ ॥ 
युक्तादारषिहारस्य युक्तचेष्टस्य कमु ॥ 
युक्तस्वप्ना वकोधस्य योगो भवति इःखहा ॥१५॥ 

नियमित अहारः विहार करते कर्मे रत ह सदा । 

फिर नियमस द्रा कहै आ; जागते नियमित तद्‌ ॥ 

यह्‌ योग उसका कर अजुन ! सवेदुखको छार ६ । 

घुख खूप हकरके उसे यह्‌ ्राप्ठ इस संसार ३ ।॥ १७॥ 


“ योगी ओर योगसमािके आत्यम्तिक्‌ 
सुखका वर्णन १८-२३ 


यदा विनियतं चित्तमात्मस्येवावतिष्ठते ॥ 


निःस्प्रहःसवेकामेभ्यो यक्तङत्यस्यत तदा॥ १८ ॥ 
तज विषय संयतवचित्त जही ठहुरता आतम विषे । 
तवं कास वृष्णाद्रीन योगी युक्त है कहते उसे | १८॥ 


१ एकाग्रहुभा या परमामामे राकाहुआ मन । 


षष्ठोऽध्यायः | ८५९ 


यथा दीपो निवातस्थो नेङ्नः सोपमा स्मृता ॥ 
योगिनो यनचित्तस्य युज्नतो योगमात्मनः ॥ १९॥ 
दै कमयोगनियुक्तयोगी चित्ती उपमा यथा । 
स्थित वायुविनके स्थान निश्चर्‌ शिखा दापककी तथा 1} १९१। 
यत्रौवरमते चितं निरुद्धं योगसेवया ॥ 
यत्रचेवात्मनाऽऽत्मा नपङ्यन्नामनि दुष्यति ॥ २०॥ 
नर युक्तकी जिस उच्चस्थित्तिमें योगक अभ्यातसे । 
घु निरुद्धअन्तःकरण द्यो उपराम सबै विखाससे ॥ 
जिस ससय अन्तःरणद्वाया समा्धस्य इ वहीं । 
तब आत्मक साक्षात्‌ करक तत्रह तिजमे सदी । २०।। 
सुखपात्यंति कं यत्तदुब्दद्रिमाद्यमतीद्रियम्‌ ॥ 
बाति यचरन चेबायं स्थितश्चलति तत्वतः ॥ २१॥ 
जिस समय अतिुख अतीन्द्रिया सुष्षममतिसे पा लिया । 
फिर तत््वसे तिर्हिजान विच छित नहीं वर्हौसे ष्ट दिया ॥२१॥ 
यं लल्धा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः 
य्स्मिरिस्थतोनडःखेन शषरूणापि विचाल्यते ॥ 
जिस छाभको के अधिक कोड छाम बठकर गिन नहीं । 
स्थिर जहौ होनेसे उसे फिर चखाता महदुख नदीं |! २९ ॥ 
तंषिद्याहडःखसंयोगवियोगंयोगसंज्ञितम्‌ ॥ 
सनिश्चयेनयोक्तव्योयो गोऽनिर्विण्णवचेतसा ॥२३ ॥ 
ज दुःखके स॑योगसे है रादेत उत्तम स्थिति उसे । 
अञ्न ! समञ्चना योगकी वह, अवसथा है नर वषि ॥ 


८६ श्रीगीताथम्रबोध। 


यु युयुष्ठका कतव्य दै जो, चित्त उकताये विना। 
इस योगका आचरण करन चाहिये चच्चर विना ॥ २३ ॥ 


५ मनको धीरे धीरे समाधिस्थ, शन्त ओर 


क 
आत्मनि केसे करना चाहिये” २४-२६. 

संकल्पप्रभवान्कामास्त्यक्त्वा स्वानशेषतः ॥ 
मनसै्वेद्रियभ्रामं विनियम्य समततः ॥२४॥ 

मनकी सभी ह कामनायें व्याग कर मनवश्च सदा । 

सब ओरसे गो खीच ठेते मनो बर्द्रारा तदा ॥ 

इस योगका अभ्यास योगी, करर उत्तम रीतिसे | 

जिखसे न फिर मन विषय छम्पट बते कर स्थिर नीतिसे।२४ 
शनैः रानेरूषरमदङ्द्धया धृतिगरहीतया॥ 
आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किचिद पिचतयेत्‌॥२५ 
यतो यतो निश्चरति मनश्चचलमरस्थिरम्‌ ॥ 
"ततस्ततो नि यम्थेतदात्मन्येव वशं नयेत्‌॥ २६॥ 

कर पैययुक्त स्वबुद्धिद्धारा विषयसे भनको सदा । 

उपरम धीरे करें धीरे आत्ममं स्थित मन तदा ॥ 

कुछ भी न चिन्ता कर फिर मीं स्वभाविक च॑चर हष । 

इसलिये स्थिरता हीन मन जो, हेतु जिन जिनको लिय ॥ 

है भागता य विषय ओरहि, हेतु उन उनसे उसे । 

ष्‌ वार खगा दै, आस्ममें केवर इसे ॥ २५।२६॥ 


“ योगद ब्रह्मभूत ओर अत्यन्त सुखी 
है ११ २७२८. 


षष्ठो ऽध्यायः) ८ञ 


भरदातमनसं ह्येनं योगिनं सुखसत्तमम्‌ ॥ 
उपैति शातरजसं बह्यभूतमकटमषम्‌ ॥ २७ ॥ 
सु प्ररान्तरज है शान्तचित्त अघ-हीन धमौऽधभेसे । 
है रहित योगी ब्रह्मे छ्य, ब्रह्मभूत स्वकमेसे \) 
आनन्द्‌ अति पर ब्रह्यका छे सुखी होता दै सद्‌ा-1 २७ ॥ 
यंजन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगीविगतकल्मषः॥ 
सुखेन बह्यसस्पशमर््यंतं सुखमश्ते ॥ २८॥ 
-इस तरह सनको आत्ममं ही खगाकर योगी युदा । 
निष्पाप होकर अनायासदि नमे संस्परसे | 
उट्पन्न अतिशय सख्यको कर छाम जातम दश्चसे ।॥ २८ ॥ 


''प्राणिमा्रमे योगीकी आत्मोपम्यन्ादे "२९२२ 
स्वंभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ॥ 
इश्चते योगदक्तात्मा सवे समददनः ॥ २९ ॥ 
है योगयुक्त ज्ञ चित्त योगी सवत्र समदं बही । 
दिख आत्मको सब भूतम ओं आत्ममं सबको सदी । २९}; 
यो मां पश्यति सर्वैच सर्वं च मयि पश्याति ॥ 
तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति ॥३०॥ 


जो देखत सवत्र युद्चको सेको मेरे विषे । 
म कभां उसके लये अस्स नहीं होता हँ इसे ॥ 


वड भी न युञ्चसे हदो परोक्चदि सबेभूतोमे मुञ्चे ३० ॥ 


८८ ्रीमीताथप्रवोध । 


सवेभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ॥ 
सबंथा वतंमानोऽपि स योगी मयि वतते ॥ ३१॥ 
-स्थित जान भजताऽभेद भावि पाथं योगी जो सुख 
वद सवथा वतैमान रिरि भी रहे योगी मुञ्च विषे । 
यह ष्टे सांख्य रु कमेयोगहि एकसी दोनों वि ॥ ३१ ॥ 
आत्मौपम्येन स्वं समं प्यति योऽज्चंन ५ 
खख वा यदिवा इख स योगी चरमो मतः॥३२॥ 
अतएव अज्ञैन ! भूतसवमें देख सुख दुखको उसे । 
अपने समान ज्ञ बही योगी श्रेष्ठ है मम मत विषे ॥ २२ ॥ 


“ अभ्यास ओर वेराग्यसे चञ्चर्मनका 
नियह "` २२-२६. 


॥ अज्ञन उवाच ॥ 

-योऽयं योगस्त्वया भोक्तः साम्येन मधुसूदन ॥ 
पतस्याहनपद्याभिचंचलत्वास्स्थातिस्थराम्‌॥३३ 

यहु कृष्ण ! तुमने समत्वमयी योग जो मुद्चसे कह। । 

इसकी न स्थिर स्थिति देखत ह स्वभावेक मन चखरहा १३३ 
चश्चलं हि मनः कृष्ण भरमाथिनलवदृटम्‌ ॥ 
तस्याहं निग्रह मन्ये वायोरिवसदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 

इस हेतुसे हे कृष्ण ! मन है, प्रमाथी च्व छली । 

रोकना अति कठिन उसका, क्योकि मन ३ ड बही ! 
ह वायुके सम रोकना इस चित्तका दुष्कर जहो । 
अतएव कैसे मनोनिप्रह होय उस पथको कदो ?-॥ ३४ ॥ 


षष्ठोऽध्यायः । ८९ 


श्रीमगव्राज्ुबाच ॥ 

असंशयं महाबाहौ मनौ इर्निभहं चलम्‌ ॥ 
अभ्यासेन तु कोनेय वैराग्येण च गद्यते ॥३५ ॥ 

मन काडिनतासे रोकनेके योग्य है चच्वर महा । 

यह वात निःसेदेह्‌ तसे किन्तु निमह्‌ हो कदा ॥ 

अभ्यास्त ओ वैराग्यसे मन रुका जाता है सदा ।॥ ३५ ॥ 
असंयतात्मना योगो इष्पराप इति भे मातिः॥ 
वश्यात्मनातुयतताशक्योऽवाप्वुञ्चपायतः॥ ३६॥ 

अतएव अजुनं ! चित्तके वच किया नदीं उससे कदा । 

यह योग पाने योग्य नदीं है मोर मत निश्चय यही ॥ 

है किन्तु संयत चित्तयोगी यत्नकर पावें वही । 

इख योगको सदुपाय करके मोक्ष ठे योभी उसे । 

वैराग्य स अभ्याससे नर यत्नसे पते इसे ॥ ३६॥ , 


““अजुनके प्रश्न कृरनेपर इस विषयक वर्णनक्षि 
योगन्ष्टको या जिज्ञासुको भी नन्मज- 
न्मान्तरमं उत्तमफरु मिठनेसे अन्तमं 

पूणसिद्धि कैसे मिरती है" २७-४९. 
१ प्रतिदिन नियमितरूपसे प्राणायाम, ध्यान ओर जपादिकको करना; तथाः 
आलस्य, निद्रा भर निर्त्साहकी शृद्धिके हमेश रोकते रहना; शीका नाम अभ्याखद्ै- 





९.० श्रीगीताथप्रबोध । 


॥ अज्ञंन उवाच ॥ 
अयतिः श्रद्धयोपिता योगाच्लितमानसः ॥ 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कांगति ष्ण गच्छति॥३७ 
हे कृष्ण ! श्रद्धासाथ पह पुरूष कोड था इमा । 
इस योगके अभ्यासम रत किन्तु फिर विच ङिति इआ ॥ 
उस पुरुषको इस योगमें नहीं सिद्धे राभ भिरा अहो । 
इसदिये उनकी कौन गति हो उसे ञुद्चको तुम कहो१।।३७) 


कचिन्नोभयविच्रष्टरिशछन्ना्रमिव नश्यति ॥ 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूटो बद्मणःपथेः ॥ ३८ 
जो महाबाहो ! ह्यपथमें विमूढ आश्रय हन हो । 
वह्‌ कमेपथ्र ओ योगपथदयुत षििन घनवत दीन हो ॥ 
प्रभु ! नष्ट तो दोजाय नदीं है ? इसीको समुश्चाद्ये-1\ ३८ 
एतन्मे संशयं कष्ण छेत्तुमहंस्यशेषतः ॥ 
त्वदन्यःसशयस्यास्य छेत्ता न द्युपपदयते ॥ ३९. ॥ 
~-हे करप्ण ! यह्‌ सन्देह मेरा माश्च करना चाहिये । 
है क्यों कि कोह दसरा मम मेटनेवाखा नक्ष । 
सन्देहको, इससे मिटाने योग्य तुम हो पर नक्ष ॥ ३९ ॥ 
॥ श्रीभगवालुवाच ॥ 
पाथं नेवेह नाञ्च विनाशस्तस्य वियते ॥ 
नदिकल्याणकृत्कश्चिद्‌दुगंति तात गच्छतेार्ना 
१-काम्य बुद्विपे किन्तु शाखआज्ञायुसार कमं करनेका मागं; जिससे यहां ओर 
वह-खगमें अभ्युदय हो । २ साम्य बुद्धिसे यथा-शाल्न कमं करका मार्गं; जिससे 
मे बन्धक न होकर मोक्षदायक़ हो जतै । ३ दुक्त । 


षष्ठोऽध्यायः । ९१ 

हे पाथं ! इह परखोक कदी भी अधोगतिं उसकी नहीं । 

हो, क्योकि जग कल्याणङ्कत नर पाय दुगेतिको नर्ह॥\४० । 
प्राप्यपुण्यकृतात्पकातुषित्वा शाश्वतीः समाः ॥ 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगचरष्रोऽभिजायते ॥२९१॥ 

जा योगचर हि पुरुष अपने पुण्यञ्चत पररोक्रको । 

बह वषतक उपभोगकर फिर छोडकर उस लोकृको ॥ 

शद्ध श्रीमानोके घरोमे जन्मरेता है वही ४१॥ 
अथवा योगिनामेव कुठे भवति धीमताम्‌ ॥ 
एतद इलभतरं कोके जन्म यदीदशम्‌ ॥५२॥ 

अथवा बही डुभ यो गियोके वैहामे जन्मे यीं । 

यो योगि्योे दिव्य कुर्म पारं दुरम जन्मना-~1 ४२ 1४ 
तत तं बुद्धिसंयोगं रभते पौवंदेदिकम्‌ ॥ , 
यतते च ततौ भूयः संसिदां कुरूनन्दन ४३॥ 

-स्योकि बरहौपर गतजन्म-आजित योगद्मुद्धे कि कर्पना | 

हो प्राप्र, योगी ओर आगे यल फिर करता रहै ¦ 

उस यो सिद्धि स्वजभके हिव सुच्ड पुरुपाथे गहै ॥ ४३ ॥ 





१ छुद्र भीमान्‌ षह दे जिसका धन सदव अच्छे कममिं व्यय होता है ओर 
जिसके घरमे अहा पूजा, पाठ, वेदध्वनि, यज्ञ आर हवनादिरूपधर्मं इत्य 
होतेरहते हैँ । >२-- योगिर्योक्ा दिव्यङुल तभी होता दै जव वे समवुद्िसे ग्रह 
स्थाश्रममे वरणोश्मोचित खकर्म करते रहतेहं । यद सद्गृहस्थोका दी नाम योगी 
है जो कमं कलेमें ल या अपने कर्तव्य छर्मोके सफल जर निष्फल होनेमें 
समभाव रखते दै वही योगी है । 





९२ श्रीगीतार्थ्रकोध । 
पूवाभ्यासेन तेनेव दियते ह्यवश्ीऽपि सः ॥ 
जिन्ञाुरपि योगस्य कब्दरबह्ातिवतंते ॥ ५४॥ 
फिर पूर्वके अभ्यास वश बह योगपथ आष्ट श्च । 
नर सहजम उस योग पथमे अधिकतससु प्रविष्ट हो ॥ 
है योगका जिज्ञासु चह भी पार हो श्रुततिमार्मसे । 
आ मोक्षे हि प्रविष्ट हो इस कर्मयोग सखमा्मसे ॥ १४ ॥ 
भयत्नाद्यतमानस्तु योगी संद्यदि किस्विषः ॥ 
` अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परांगतिम्‌ ॥ ४५॥ 
इस तरहं करते यन मतको रान्तकूर योगी सदा । 
निप्पा होकर क्मोन्नातिकृर जन्म बहुपति सुद्‌! ॥ 
उस योगािष्धे खङामको छे अन्तम पाता वही । 
, दै परमगति परमात्म रूपहि द्रीकरछेता यही ।। ४५ ॥ 


तपस्वी) ज्ञानी जर निरे कर्मीकी अपेक्षा कर्म- 
यामी ओर उससे भी भक्तिमाय्‌ योगी भेष 
हे। अतएव भर्नको कर्मयोगी हनेक्षे 
विषयमे उपदेश ” ४५-9७. 


तपस्विभ्योऽधिकोयोगी ज्ञानिभ्योऽपिमतोऽधिकः ॥ 
क्िभ्यश्चाभिकोयोगी तस्माद्योगीभवा्ुंन ॥ ४६॥ 


षष्ठोऽध्यायः । ९६ 


2 तपस्वियोसे श्रेष्ठ योगी ज्ञानियोसे भेषठ हे । 
प्ठिर कभि्योसे कमेयोगपरायण वही भेष्ठ दै । ४६ ॥ 
योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेर्नातरात्मना ॥ 
श्रद्धावान्भजते यौ माँ समे युक्ततमो मतः ॥४०।४ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगव द्रीतासपनिषत्छु बङ्षवेदयाया 
योगशाखे भरीकृष्णाद्ैनसखंवादे आत्मसंयमयो 
नाम बष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
हे पाथं! होतु “ कमेयोगी ": योभियामि भां सदा । 
जो पुष श्रद्धायुक्त होकर ख्गातः मन मम सुदा ॥ 
नियभजता यने दी वह भक्तिमानहि समच्चिये। 
है योगियोमे स्ैश्रे्ठ हि कर्मयोगी मानिये ॥ ४७ \। 
(6 ॥ ) $ म 
इस तरह श्रीभगवानूके उपानिषद्मं गाये इए । 
इस योगराख प्रबोध विषयक ब्रह्यवियास इए ॥ 
श्रकष्ण अजैन वाद्मे यह्‌ पूर्णं उट्राध्याय दै । 
इस ८८ ध्यानयोग ?› हि पडे समञ्च अथे सां सुख पायडट॥ 
ॐ तप्सदिति पुष्करा वेलाबत॑स शाऽशिस्यगोत्र ज्योतिर्विद्‌ पण्डित काट- 
रामात्मजेन पुरोहित वदरीदादशर्मणा विरचितं हिल्दीपद्यमय श्रीसद्धग 
वद्रतिर्थपवोषे, ^ ध्यानयोग "` नामक्प्र्ोऽप्यायः ॥ € ॥ 
ॐ तत्सत्‌ । 





14४1, कका ण्यक नवभगन 
प्रच इ कनमत्क क्ञनी दअरथात्‌ पे त्रश्च द कददेते है परन्तु ्रहमषिवसिष्टकं 
समान बरह्मतेजको कार्यम परिणत नहीं करसकतै हं ।२ जो देवतादिके उदैदयसं 


कर्मकरे वा करादेते है परम्ु कर्मयोगबरपे उन देवोके दशन नही करसक्रते या 
करवासकेते । 


श्रीगीताथम्रबोध । 
अथ सातवां अन्याय- 


८ ज्ञानविज्ञानयोग ` 

यह पूर्मं प्रतिपादन किंयाकिं कमेयोग र सांख्ये । 
दे तुस्य पथ दुहि मोक्षप्रदे पर स्वतन्त्रहि इस सांख्यके 1 
मागसे है भ्रष्ठ, इससे स्वस्प भी कृतयोगका । 

आचरण यदिदैक्रियाजातो व्यथं नहिं दह्ये योगका॥ 
इस कभेयोग सु मागैका फिर सिद्धिदित वणेन किया । 
ओं जरूरी इन्द्रियसनिग्रही रीतिको बतखादिया ॥ 

पर इन्द्रियनिप्रहसे प्रयोजन निरीबाद्यक्रिया नहीं । 
जिस हेतु गोकी कर कसरत अभीक उसका करी ।। 
सुविचार न हआ अतः इसपर ध्यानदेना चाहिये । 
तीसरे अध्यायमें यों भगवानने कदा इसलिये ॥ 

प्रिय पाथेको गो निमहका यह प्रयोजन वतखादिया । 
जो काम~कोध कुश गोम बनाकर निजघर किया ॥ 
ह ज्ञान ओ विज्ञानश ये नाद करते सवेदा । 

इन रा्ुओंको मारडारो तविषयनिप्रह दषेदा ॥ 
अध्यायपिकछे योगयुक्तं खु पुरुषका नणेनहआ । 

वेश ज्ञान ओ विज्ञानसे गो होय पेसा सिद्धहमा ॥ 

हे योगयुक्तदि पररुप सारे-प्राणियोमें देखता । 
परमार्मको, है ओर प्रसमं प्राभियोको देखता ॥ 

जन सवेडन्दरिय विनिम्रहकी वतादी बिधि यों सभ। 
तब बताना जव दे जरूरी ज्ञान ओर विज्ञानी ॥ 

द किसे कहते ज्ञान ओ विज्ञान यह नतलादए ?। 


सत्तमोऽध्यायः 1 ९ 


फिर पूणं देरव ज्ञान होकर कमे छोड न जानिए ॥ 

इष कमेयोग सु मागैविधिसे अन्मे संशय चिना । 

ड मोक्ष मिङता किस तरहसे कर्म वजनेके विना ? ॥ 

ड सातवें अध्यायसे अध्याय सत्रहतक रहा ! 

अध्याय ग्यारह इरन्दोके विषयका वणन महा ॥ 

्िर अन्त अष्टाध्यायमे सव कर्मयोग समाप है । 

जिसके सु जानेसे मिरेगा मोक्ष अनुभव स्वात्म है ॥ 

इस सखष्टिके अनेक विधके अनेक नश्वरवस्तमे । 

दै सेमे इक इडा अव्यय व्याप्त सवविपि वस्तुमे ॥ 

इस समञ्चका दै नास “८ ज्ञान ›? र एक इदवरसे हृड्‌ । 
विविध नद्वरवस्तुओंकी प्रथम उत्पत्ति छख यदी ॥ 

«८ विज्ञान ?› है कते इसीकेो क्ष॒राक्षर सुविचार ह । 

इसके सिवा निजदेहे जिस आत्मका संचार ै । 

उसके स्वरूप बिज्ञानसेभी सेभी बोध हेदवररूपका 

दै स्पष्ट हो जाता इस्रीसे ज्ञान कर निजरू्पका 

डस तरहके ज्ञानको कह सषुत्र शषेत्रज्ञ विचार & । 

आरे प्रथम इनमेसे क्षराक्वर ज्ञानका सु विचार & ॥ 

फिर तरवे अध्याये सेत्रक्षत्रज्ञ विचारकाः 

वणेन किया है यद्यपि इक ईदा सब संसारका ॥ 

तोभी उपासन देसे ह मेदं उसमे देखते । 

अव्यक्त उसके खूपको चुध चुद्धिसेदही सोचते ॥ 

आर व्यक्त स्वरूपको प्रत्यक्ष करते है सभी 

अतएव इन वों सु मा्गौके निरूपणे मी अभी । 


श्रीगीताथप्रकोध । 
यह्‌ बताना द पड़ा प्रुको, बुद्धिस कसे ङ्ख । 
तप ओर श्रद्धा भक्तिसे उस व्यक्तको दरम र्वे! 
अव्यक्तका उसके भजनसे ज्ञान कैसे पाद्ये ? । 
इस विवेचन समुचेखिये अध्याय ग्यारह खगगये ॥ 
आश्चयं कोई ह नदीं इस तत्त्वनिणंयके दयि । 
इसके सिवा इन दो पथोन्नि इदा ज्ञानाहके लिये ॥ 
निज इन्द्रियांका अपन आपद्य होय निग्रह जो समी? 
अतएव केवट विषय निग्रह्‌ करानेवाखा कभी ॥ 
उस्र ॒परतजख्कै योगपथसे मोक्षधमोविपे कहा । 
स्पट ज्ञानपथ ओं भक्तिपथकी योग्यताधिक & महा ॥ 
तो भीं स्मरण यह्‌ रहै यह सव विवेचन इक देर &। 
जो “ कमयोग ?› सु मागेके सं-पादना्थं निदेश ह ?॥ 
दै नदीं यह्‌ स्वातन्त्र वर्णन मान गीताके कड । 
अध्यायषटमें कमेपहङे भक्ति दुजे पटक दै ॥} 
फिर तौसरी बह. पड़ाघ्यायी ज्ञानसे संयुक्त टै । 
गीताविभाग स्वतन्त्र तीनों कियेजाते युक्त दै ।। 
द तत्त्वतः बे ठीक नहीं ओ स्थूरमान-विचारसे । 
ये वषय गौतामें मि पर्‌ नर्हि खतन्न विचारसे ॥ 
हं विवेचन; इनका नद्धं यह कमयोग सख्अंगक- । 
जो रूपसे दी हे किया था हेतुकं प्रसगक्ते \} 
अच देखना यदह चाये फ साते अध्याये । 
आरभ दर किस भान्ति करते योगको सुख साध्यम | 


सप्तमोऽध्यायः । ९.७ 


क्मयोगकी विधिकेटिये ज्ञानाषज्ञानके 


निरूपणका प्रारंभ ” ३-२. 
॥ श्रीभगवादधवाच ॥ 

मय्यासक्तमनाः पाथं योगं युंजन्मदाश्रयः ॥ 
असंच्चयं समग्रं मां यथा न्तास्याकषि तच्छणु ॥ १॥ 

हे पाथ ! सुह्मं मन ख्गाकर शरण मेस दी गहो। 

पिर योगम तुम युक्त होकर पृणेतः मुहक अहो ॥ 

जिस भोति जानोगे उसे घुने रहित सराय हो अभी-1। १ ।१ 
तानं तेऽहं सखवित्तानाभेदं वक्ष्याम्यशेषतः ॥ 
यज्तात्वानेहभूयोऽन्यन्त्ातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥ 

- कहूंगा अुभवसदहित इस ज्ञानको निःसेषभी । 

यों जानकर जिसको न पिर यहां जानने खायक्त कदी | ° 

कुक भी स्वउन्नति मागेमें रह जानना बाकी नदीं ।॥ २ ॥ 


''भगवत्परात्तिकी इरुभताका वर्णन? 
मतृष्याणां सहसखेषु कश्िद्यताति सिद्धये ॥ 
यततामिकसिद्धानांकश्विन्मवित्तितच्वतः ॥ ३ ४ 

नरहजारोभे एक कोद मुष्य सिद्धिके लिये । 

नित यतन करता सिद्धगणमें पुरुष कोई जानिये ॥ 

मेरे यथाथ स्वरूपका स्फुट ज्ञान कोड इक करे । 

यो दजारमिं एकाधको मम प्रापि अतिदुष्कर अररे ?।॥ ३॥ 
५9 


९८ श्रीगिताथम्रकेष । 


^ क्षराक्षरविचारः भगवानूकी अष्टधा अपरा 
जर जीवरूषी परा प्रकृति, इससे आगे 


सारा विस्तार '' ४-७. 
भूमिरापोऽनलो वायुःखं मनो बुद्धिरेव च ॥ 
अकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४॥ 

भु, ओं, पावक, वायु, खं, मन बुद्धि जौ अर्दैकार है । 
इन आठमें घुविभक्तं भरी भ्रति अपरा सार है ॥ ४ ॥ 
अपरेयभितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ ॥ 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत ॥ ५॥ 
इससे प्रथक दै जीवरूपी परा प्रकृति सुज्ानिये । 
जिससे जगत यह कियाजाता सद्‌ धारण मानिये ॥ ५ ॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सवाणीत्युषधारय ॥ 
अह्‌ कुत्स्य जगतः प्रभवः प्रटखयस्तथा ॥ ६ ॥ 
त तमश्च एेसा महाबाहो भूत सब इनसे इए । 
हं सवेजगका प्रभैवकत्तो प्रख्यभी सुद्से इए ॥ ६ ॥! 
मत्तः परतरं नान्यत्किविदास्ति धनंजय ॥ 
मपि सवभिद्‌ं भोतं सूत्रे माणिगणा इव ॥ ७॥ 
हे धनय ! मु्षसे प्रथक्‌ नदीं विश्वका कारण कहै । 
कोह न दूजी वस्तु मुद्चसे सवैजग युद्मे रहै । 


१ जक । २ उत्पन्न इरनेवाड[ । 


सप्तमोऽध्यायः । ९९, 


रथे इए ह सूत्र-मणिगण तुस्य सव संसार है। 
अतएव मेरे सिवा किंचित दूसरा न अकार है ॥ ७ ॥ 


“"विस्तारके पात्तविकं आदि सब भागोमे रंये 
इए परमे-धरस्वरूपका दिग्दरीन''८-३१२. 


रसोऽहमष्छु कोतिय भभाऽस्मिशरिस्‌ययोः ॥ 
भणवः स्वेवेदेषु शब्दः खे पोरूषं वृषु ॥ ८ ॥ 
कंतिय ! जके रहा रस ह प्रमा शक्ति.रवि-मध्य हं । 
सब वेदम ओङ्कार हू नभ-राव्द्‌, नर पुरषन्त्व ह !! ८ ॥ 
पुण्यो गंधःपथिव्यांचतेजश्चास्मिविभावसौ ॥ 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥ 
भूमे सुर्गध पवितं भे तेज पावक-वीच ह । 
सव प्राणियोका रहा जीवन तापसं तप रहं | ९॥.. ° 
बीजं मां सवेभूलानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ ॥ 
उद्धिङंदधिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ 
पाथ ! सवमूतोका सनातन-बी न मुद्चको जानिये । 
तेजस्वियोका तेज हू मतिमानकी मविमानिये ॥ १० ॥ 
बलं बलवतामास्मि कामरागविवातम्‌ ॥ 
धमां विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ॥ ११॥ 
बलवान सीगोका रदाबरू बिना कामरुगगहू। 
सब भूतगणमे धमेके-अलुकशखप्यारा काम हं ॥। ११ ॥ 


१०७ भ्रगिताथभकोध । 


येचैवसाल्विकाभावाराजसास्तामसाश्चये ॥ 
मत्त एवेति ताक्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥१२॥ 
है ओर भी जो स्ख रज तम भाव उनको जानिये । 
उत्पन्न मेरेसे इए पर भे न उनम मानिये ॥ 
फिरवेन मरे बीच दहै आधार संकद्प सभी । 
अतएब भरे युवरामे वे पर न उनवरा भं कभी ॥ १२॥ 


"“ प्रमेश्रकं यदी दृगन ओर दुस्तर 

माया हे,ओर उसकिं शरणागत हनेपर 

मायासे उद्धार होता ई"१२-१५. 

निभिशंणमयैभवेरेभिः सवेमिदं जगत्‌ ॥ 
मोहितंनाभिजानातिमामेभ्यःपरमग्ययम्‌ ॥ १२४ 
~ इन तीन गुणमय भावसे सवर विश्च मोहित है यदी ॥ 

अतः इनत्ते परे मुद्यको अन्यक्त ङुखते द नदी ।॥ १३ ॥ 
दैवी शेषा गुणमयी मम माया इरत्यया ॥ 
मामेव य भवषद्यंते मायामे्तातरन्तिते ॥ १४ ॥ 

हे पाथे ! गणमयिं यदह अङौक्षिक; योगमाया मम रदी ॥ 

है बड्धी दुस्वर किन्तु जो नर सदाश्रय मम छं वही | 

अर्‌ निरन्तर भजतु इस योगमायाको तरे । 

जो श्चरण मेरी है अनन्यहि मुञ्चे वे पाते खरे । १४ ।। 
न मांदुष्करतिनो मुटाः पपद्यते नसधमाः ५ 
माययापहतज्ञानाजसुरभावमाभ्रिताः ॥ १५॥ 


संप्मोऽध्यायः । १०१ 
हँ पापकमीं मूढ जिनके ज्ञानमायासे हरं | 
वे नराधम धर भाव आयुर्‌ दमर्हिखासे भरर'। 
हे पाथं ! मरी शरण ठते, नहीं वे भजते म॒ञचे 1 
प्र जो पुरूष भगवद्परायण होत वे पावे मुञ्चे ॥ १ ५ ॥ 
“ भक्त चतुर्विध ह इनमे ज्ञानी शरेष्ठ ३े। 
अनेक जन्मे ज्ञानकी पूर्णता भौर 
भगवत्पराततिषपनित्यफड 7३&-१९. 
नचठुर्विधा भजंते मां जनाः खङ्कतिनोऽजैन ॥ 
आर्तोजिन्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥ १६॥ 
हे भरत्वसषी श्रष्ठ अज्गेत ! चार जन भजते मुञ्च 1 
अथाथीं आपै जिज्ञासु ज्ञानी सुकृति नर जपते युद्ध ॥ १६ ॥ 
तषां ज्ञानी नित्य्क्त एकभक्तिर्विङशष्यते ॥ 
त्रियो टि ज्ञानिनोऽत्यथंमह सचममामियः ॥ १७॥ 
उनमे रहा समुद्यमे सदा रत एकभक्तिहिको स्थि । 
अतिशरठ ज्ञानी है इसीसे-उसे द परिय जानिये ।। १७ ॥ 
दे पाथं ! वह ज्ञानी युञ्चे भी, सवैसे प्यारा मह्‌( । 
ह क्योकि जुञ्चको तच्वसे वह्‌ जाननेवाा रदा ॥ १७॥ 
उदाराः सवं एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ ॥ 
अस्थितः सदियुक्तात्माममिवानत्तमांगतिम्‌ १८॥ 


। ५५ द्धिसे ए ह 
१ जो पुष समबुद्धिसे अपने स्वरूपको जान या यहं सव वासुदेव है ठेवा 
ट द्विसे भ 9५ 
-समद्चकर ब्रह्मापणवुद्धेसे कमंको अकम करता ह वही ञानी हे । 


१०२ श्रीगीता्थभवकेध । 


ये सब उत्तम दँ उदारहि किन्तु बुध मम आतम है ! 

मत है हमारा क्योकि ज्ञानी वुद्धि स्थिर युक्तात्म है ॥ 

जतण्व ज्ञनी श्रेष्ठतम हैँ सदा मेरे रदा । 

सवोचगाति मयसे हमारा स्यि आश्रय सो रहा ॥ १८ ॥ 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां भषद्यते ॥ 
वासुदेवः स्व॑मिति स महात्मा खुदुलंभः ॥ १९ ॥ 

जो बहत जन्मोंके विपे ठे अन्तजन्म विषे बही । 

दां प्राप्त तक्त्र तिज्ञानको बुध जानता ठेला सदी ॥ 

५ ह बासुदेव हि सर्वं कुछ यद्‌ ” मुञ्चे भजते जो सदा । 

वह महात्मा अत्यन्त दुरम प्राप्त जगमें हो कदा ॥ १९॥ 


" अनित्य काम्यफलोके निमित्ती देवता- 
आकां उपासना है; उसमें भी उनकी 
५ भगवानूदी 
दृते हँ ' २०-२३. 

कामैस्तेस्तेहंतन्ानाः भप्यतेऽन्यदेवताः ॥ 

तं तं नियममास्थाय भदत्यानियताःस्वया॥ २५ 
जो पाथं । विषयासक्ते लर है बही अपने भावसे। 
भरे इए उन उन विषयकी, कामनाके चावसे ॥ 


निजं ्ञानसे हो भरष्ट उस उस नियभमको धारन किये । 
फिर अन्यदेरवोको भने वह्‌ इन्द्र भादिक इसय्यि ॥ २० ॥ 


१०२ श्रीगीता्थभवकेध । 


ये सब उत्तम दँ उदारहि किन्तु बुध मम आतम है ! 

मत है हमारा क्योकि ज्ञानी वुद्धि स्थिर युक्तात्म है ॥ 

जतण्व ज्ञनी श्रेष्ठतम हैँ सदा मेरे रदा । 

सवोचगाति मयसे हमारा स्यि आश्रय सो रहा ॥ १८ ॥ 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां भषद्यते ॥ 
वासुदेवः स्व॑मिति स महात्मा खुदुलंभः ॥ १९ ॥ 

जो बहत जन्मोंके विपे ठे अन्तजन्म विषे बही । 

दां प्राप्त तक्त्र तिज्ञानको बुध जानता ठेला सदी ॥ 

५ ह बासुदेव हि सर्वं कुछ यद्‌ ” मुञ्चे भजते जो सदा । 

वह महात्मा अत्यन्त दुरम प्राप्त जगमें हो कदा ॥ १९॥ 


" अनित्य काम्यफलोके निमित्ती देवता- 
आकां उपासना है; उसमें भी उनकी 
५ भगवानूदी 
दृते हँ ' २०-२३. 

कामैस्तेस्तेहंतन्ानाः भप्यतेऽन्यदेवताः ॥ 

तं तं नियममास्थाय भदत्यानियताःस्वया॥ २५ 
जो पाथं । विषयासक्ते लर है बही अपने भावसे। 
भरे इए उन उन विषयकी, कामनाके चावसे ॥ 


निजं ्ञानसे हो भरष्ट उस उस नियभमको धारन किये । 
फिर अन्यदेरवोको भने वह्‌ इन्द्र भादिक इसय्यि ॥ २० ॥ 


१०४ श्रीगीता्थप्रयोध। 


मातिहीन नर मेरे अनुत्तम परम अव्यय आत्मको | 

हे तत्त्वसे नदीं जानते अव्यक्त मुञ्च परमात्मको॥ 

मे पुरुष माफक जन्म ठेकर व्याक्तेभाव छिया इसे । 

नर मानते, अव्यक्त भाव न, समञ्चते मम दै उसे ॥ २४ ॥ 
नाहं भकाशः सस्य योगमायासमाब्रतः ॥ 
मृटोऽयं नाभिजानाति लोकोमामजमव्ययम्‌ ॥ 

जग योग मायासि छिपा मै, प्रकट सबको ह नदीं । 

जड मुञ्चे अव्यय ओं अजन्मा इसीसे जाने नहीं ॥ 

यों योगमाया जीवको कर मुग्ध पर करती नदी । 

परमात्मको इससे सदा मै जानता सवको सही ॥ २५ ॥ 
वेदाहं समतीतानि बतंमानानि चाज्ञुन ॥ 
भविष्याणणे च भूतानिमांतु वेद्‌ न कश्चन॥२६॥ 

दे पाथं ! म त्रयकालके सव भूतये है हों अमी! 
- जानता हं किन्तु सुञ्चको कोद न जने है कभी ॥ 

किंस भाव मायाफे ्ैसा नर ईंशको जाने नहीं । 

उसको बता सुनो सम्यो भूखको वाहना नदीं ।॥। २६ ॥ 
इच्छाद्वेषसस॒त्येन दंद्मोहेन भारत ॥ 
सवभूतानि संमोहं सर्गे यांति परंतप ॥ २७॥ 

हे परन्तप ! इस विश्वमे जो राग द्षोसे इए । 


५ प =, क 


सुख दुःख दृढ विमोदहसे सब जीव संमोहित इए ॥ 


१ विमोह, .अपरनेको यथायं रूपसे नहीं जानकर जड देके रूपसे या तदनु 
कू वणजाति बौर गोत्रनामसे समश्नना है । 


सत्तमोऽध्यायः। १०५ 
अतएव करता कौन प्रभुके भजनको उघ्को क । 
जो टे मेह न प्राप्न हो वह आतम अनुभवको र्द ।। २७ ॥ 
येषां त्वंत्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ 
ते दद्मोहानिञंक्ता भजन्ते मां टत्रताः ॥ २८ ॥ 
दे पाथं ! जिन पुण्यारमजनके पाप जगम कटगए्‌ । 
ते दवद मोह विमुक्त होकर भजे मम दृढव्रत ङिए 1 २८ ॥१ 


4 दमा 0 [क 
ब्रह्म, जष्यात्मः कर्म, अधिभूत, अधिदेव जोर 
अधियज्ञ सब एकं परमेश्वरदी ई-यह 
जानटेनेसे अन्ततक ज्ञानसिद्धिं 
होजाती है ” २९ ३० । 
जरामरणमोक्षाय मामाधित्य यतति ये॥ 
तेबह्ताद्ेद्ःकुत्खमध्यात्मकमचाखिलम्‌ ॥ २५॥१ 
जग जरा स्द्यु विमुक्त होकर युञ्चे आश्रयकरर करं । 
जो ल्येग नित्यप्रयतन चे परदरद्यको अनुभव धरे | 
अध्यात्म, वस्तु समस्तको ओ आचि कमेदि जानते । २९ ॥+ 
साधिभूताधिदैवं मां साधियत् चये विडः ॥ 
जयाणकालेऽपि च माँ ते विडुयैक्तचेतसः ॥ ३०॥४ 
ॐ तत्तदिति श्रीपद्धगद्रीवाद्घुपनिषन्छु बदहयविद्या्थां 


योगशाश्चे ओीङ्कष्णात्तेनसंबादे ज्ञानविज्ञान ` 
योगो नाम खप्तमोऽध्याथः ॥ ७ ॥ 


१०६ अगीताथप्रबोध । 


जो सुद्ध अधिभूत दैवत अधियज्ञ भाव पिछानते । 

वे चित्त मुम बाधके फिर मरणकार सु ध्यावते 

ओ भुरूते मुल्चको नदीं है नित्य ^“ बद्री ›› पावते । ३० ॥ 

(७) 

इसतरह श्रीभगवानके उपरिषदमे गायेडुए 1 

इस योगशास्ञ-प्रनोधतेषयक नद्यविदयामे हए ॥ 
श्रीकरृष्णअज्ञेन वादमें यह पूणे सप्तमध्याय है । 

इस ^“ ज्ञानविज्ञानयोग ' को जो पडे सो सुखपायह्‌ ॥ 

ॐ तत्सदिति पुष्करणा वरावतंस शाण्डिल्यगोत्र ज्योतिर्थिद्‌ पण्डित काट- 
रामत्मजेन पुतेदित बदरीदासशमंणा विरचितं हिन्दीपयमयधीमद्धग- 
वद्रीताथेप्बोधे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


अथ आठ्वं अन्याय । 


५“ अक्षर बह्ययोग ›? 
अध्याय इसमे होरदा दै ज्ञान ओ विज्ञानका । 
जो कमेयोगान्तगवमें निरूपण उस ज्ञानका ॥ 
सर पिके अध्यायते जो त्रह्मक्मंअध्यात्मके ! 
अदिभूत अधिदैवाधि यज्ञ रु विविधभेद्‌ पराटमके ॥ 
था करं पहले उन्दीं सवका अर्थं बताकर छिया । 
है, विवेचन क्या तथ्य उन्म, सारम गाया गया ॥ 
अब यहांपर उस व्रिषयको कुर अधिक कहना चाहिये । 
है जरो इससे खुखासः श्ियाजाता जानिये ॥ 
जो बाह्य सृष्टि घु देखनेसे जगत्‌कतांकी अरे । 





अषमोऽध्यायः। १०७ 


कल्पना बहुविध षरोग नाना सीति द्रवाय करे ॥ 

हैँ एक कहते खष्टिके सब पदार्थं महाभूतके । 

सुविकार ह तिं छोड़ तत्व न मूलम भिन भ्र॒तके ॥ 
दूसरे कुक खोग जसा अध्याय चौथेमे का । 

वे यदी प्रतिपादन करे यह यज्ञसे सव जगह ॥ 
ओर परमेदवर यज्ञमय है उन्दः सबही यज्ञस । 

है पूजते इखय्यि सारा जगत होता यज्ञसे ॥ 

क्‌ तीसरे कुछ रोग देसे खयं जड पदाथं नदीं । 

इस शष्टिके व्यापार करते किन्तु उनमेसे यही ॥ 
भत्येकंमें कोड न कोई सचेतन रह पुरुष है । 

जो कि इन सब व्यवहारको चह सदा करता रहै ॥ 
उस पुरुषकी आराधना नित चाये करना हमें । 
उदाहरणार्थं हि पांच भौतिक, सूयेगोककमे तुमे ॥ 
दिख सूयं उपास्य पुरुष करता कृत भकाशनक्ा महा । . 
यों स्पष्ट शरजडभरुतसे हे प्रथक्‌ चेतन स्फुट रहा ॥ 
पश्च चौीथेका कथन है प्रस्येक वस्तु तषे उसी । 

बस्तुसे भिन्न निवास अच्छा, मानना न घुरका किसी- ॥ 
2 पुरुष तनमे यथा आत्मा तथा ही प्रतिवस्तु । 

उस वस्तुका कुछनकुक5 अतिअणु रूप ह परतिवस्तुमें ।। 
जो सुष््म शक्ति निवास करती आत्मवत जिसमें रदी । 
& भूर उसका ओर सच्चा रूप वास्तवमे वही ॥ 
उदाहरणा हि स्थूल भूत किं सूर्म चन्मात्रा कदी । 

है हाथ दैरादीन्द्ियोनें भूटमयव अणु गो रदी ॥. 


१९८ श्रगाताथेप्रबोध । 
है इसी चौथे तच््वपर सांख्यजनका मत यदी । 
सुखड अवलम्थित आस्म स्थितं ह एक प्रतिपुर्पहि नदी ॥ 
है अखा अग असंख्य पुरुषि, सास्य का विज्ञान है । 
पर जानपड़हा है फ बहपर सांख्यमतका ध्यान है । 
° अधिदेह्‌ बगेधैषे यदी है समावेदा हि मानिये । 
इन चारपक्षांको यथाक्रम यहां एसे समञ्चिये ॥ 
आधिमत जौ अधियज्ञ है अधिदैव ओ अध्याल हे { 
राब्दके पीछे रहै अधि “ उपसगेसे › यहं प्राप है ॥ 
हि “ तमधिद्घत्यः? र ५ "तद्विषयक? हि अथे होता दो यदी । 
८८ उस विषयका " “ उसमे रहा '› है, चाहिये ठेना सही ॥ 
इस अथके अनुसार जानो अनेकों सुरमे रहा । 
दै वक्व “ अधिदैवत ?! उसे ही, स्पष्टशासोनि कदा॥ 
तर कह साधारणतया उस, राख्रको अध्यातम ३ । 
जो करे प्रतिपादन यही कि “ सवत्र एक ही आत्म है 27 
यह अथं है सिद्धान्तका इस, कथनको ठे प्राप्त है । 
अनेकों बस्तु ₹ नेमे भी अनेकों ह आतम ई ॥ 
वेदान्वने आस्म्यैक्यका सिद्धान्त निश्चित करदिया । 
अतएव जव युधिचार करने पृवेपक्षहि चितदिया ॥ 
माना घु जाता तब किं प्रति इक वस्तुका अणुरूप है । 
आतमा वहाँपर प्रथक्‌ प्रथक अध्यात्मा वही रूप है॥ 
दे महाभारते उदाहरणशयुरुषर इन्द्रियका वहीं । 
-अघ्यात्म है अधिदैवत रु अधिभूत दृष्टि न एकही ॥ 


अशमोऽध्यायः। १०९ 


बिवेचनके इसतरह भिनाभिन मेद कैसेय रै ?। 
है महाभारतकार कते पुरुष इन्द्रियका अर ॥ 
विवेचन जा सकता किया जय, खूपसे जते कहै | 
अधिभूत है अध्यात्म जौ अधिदेव ये तीनों रहँ ।। 
इन इन्द्रियोंसे किये जति विषयो जो म्रहण है | 
उदाहरणाथेहि कियाजाता हाथते जो महण है 1] 
जो सुनाजाता कानसे है देखते दै नयनसे । 

है ओर मनको करियाजाता, सदा चिन्तन मननसे ॥ 
वे सवे है ¢ अधिभूत ?° जौ कर आदिकी अणु इन्द्रिये ।. 
इनन्द्रियोके अध्यात्मं है वह किन्तु दोनों रष्टयै.॥ 
छोड़कर अधिदैवत नजरसे मनन करनेपर यदी । 
सपटुट मानकरके करो का है देवता-घुरपति सही ॥ 
हैँ बिष्णु पेरोके गुदाके भित्र खुर है सब करै | 

डे उपस्थ देव प्रजापति जो सृष्टि उपजाते रहै ॥ 
ओं वाकके दे देव पावक चश्चुके रवि देवता । 

है कणेके आकाञ्च जरू है जीभके भिय देवता ! 

है नाकके पृथ्वी त्वचाके, वायु मने शशि कै । 
अर्दैकारफे हे सुद्र उसके देवता वह पुरुष है ॥ 

यह कहाजाता देवतागण च्या करते हैँ सदा । 
व्यापार निजनिज इन्द्रियोके जोग ये होकर मुदा ( 
उपानिंषदमं भी उपासनकेदिये ब्रह्मस्वरूपके । 
सुप्रतीक वार्णित है उन्हीं में कदा चित्त स्वरूपके ॥ 
अध्यात्म सै प्रतीक या नभ, उसे अधिदैवत करद ¦ 


4 


११० श्रीगीताथेभरबोध ॥ 


अध्यात्म ज अधि दैवतिषे, मेद जपके हित कै ॥ 
केवर किया & नरहीपर जब, प्रर यहं निणेय करिये । 
किं वाणी खोचन भत्र आदिक; प्राणे या इन्द्रियं ॥ 
हे भ्रष्ठ कौन ? हि कदा श्रति तब वार इक गो प्राणम । 
अध्यात्म रष्टिसे शिया है विचार इन्द्रियप्राणमे ॥ 
है इन्द्रयेकि देवता जो, अभि सूये रु खं उन्द। 
ठे फिया अधिदिवत नजरसे, विचार समञ्च जो इन्दं ॥ 
वह जानजाते त्रिविधका सब, भेदनाना है से । 
सारांश यह है उक्तं तीनो भेद्‌ प्राचीन काटसे ॥ 
अधिभूत अधिदैवतं अध्यात्महि चे अति है रहै । 
यह प्रभ्र भी उस जमानेसे किया जाता ह कै ॥ 
परमात्मके बड़ रूपकी इन कर्पनाओमें सदी । 
डे कोन जगमें तथ्य उसको, समद् छेना है यदी ॥ 

, निजश्चिष्य उहालक प्रति यां याज्ञवस्क्यहिने कहा । 
« सव प्राणिर्येमिं ओौर सारे देवताओंमें रदा ॥ 
अध्यात्म सबमें सब पुरो, यज्ञसबमें व्याप्र दै । 
ओर सव वेद्यम रहा है, एकं विथु सवातम है ॥ 
उनको न समञ्च तो भी वह्‌ है नचानेवाखा उन्हें । 
है एक ही परमात्म सबमे, चहिये खना उन्हें ॥ 
उपानिषद्‌ सिद्धान्त ये ही, वेदान्तदरोनमे का । 
धिकरण अन्तयाभिमे भी सिद्ध करते है बहां ॥ 
«< स्बोके अन्तःकरणे जो, निवासी तन्त्रासमम  । 
नहीं शरङृति या जीवात्म है वहं छन्तु वे परमात्म ई ? ॥ 


अष्मोऽध्यायः। ११९१ 
जस माफक इसी सिद्धान्तके पाथेको हारिने कहा । 
जो उपनिषद ओ महाभारत मध्य वणेन शरदा ॥ 
नरदेहमे, सब भ्राणियेमि, यज्ञसवमें व्याप्त हे । 
सब देवताविच कर्म॑सारे, बस्तुमें अध्यास है ॥ 
एक ही परमेश्वर समाया हआ जग्मे नित्य है । 
यज्ञादि नाना रै अथवा विविधन्ञान ने सत्य दै ॥ 
अधिभूत आदिक शब्दका जो सातवें अध्याये । 
उद्छेख हरिने किया उनका अथे इस अध्यायमें 1 
थी जाननेष्छी हरं इच्छा पाथेको इससे यदी । 
पृषता परे समादर ङृष्णसे पेत बहीः- 


“अर्जक प्रभ्रकरनेपरं ब्रहम, अध्यात्म, कर्मः 
अधित, अधिदैव, अधियज्ञ १५ अधिः 
देहकी व्याख्या । उन सममे एकी 


ईश्वर दे '” १-४. 
॥ अज्खंन उवाच ॥ 
कि तद्रह्म किमध्यात्मं कि कमे पुरूषोत्तम॥ 
अधिभूतं च किः भोत्तमधिदेवं किखच्यते ॥ १॥ 
३ कृष्ण ! जिसका आपने है किया वणेन पूरे ! 
बह जह्य क्या अध्यात्म क्या ह वस्तु ईस जग स्भ॥। 
स्सिर कर्म 2 क्या वस्तु ओ अधिभूतं श्िसको कदत दँ । 
अयिैव कौन पदार्थं हे भाषियज्ञ किसको कदत ह १ ॥ १ ॥1 


११२ श्रीगीताथंम्रबोध 1 


अधियज्ञः कर्थं कोऽ देदेसिमिन्मधुसूदन ॥ 
भ्रयषणकाले च कथंत्तेयोसि नियतात्मभिः ५ 
इस देहम अधियन्ञकी स्थिति को कैसी है प्रमो ¦ । 
ओं मरणकार स्वचित्तसंयत पुरषद्धारा तुम बिभो { 
किंस तरह जानेजात हो सो कृष्ण ! मधुसूदन ! कहे ? 
इन सात प्रक समुत्तर सुनत भव कर हित चहो ॥ २१४ 
॥ श्रभिगवाठवाच ॥ 
अक्षरं बह्म परमं स्वभावोऽध्यास्ममुच्यत ॥ 
भूतभावोद्धवकरो विसगंः कम॑संज्ितः ॥ ३॥ 
अधेभूतं क्षरो भावः पुरूषश्चाधिदेवतम्‌ ॥ 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देद्श्यतां वर ॥ ४॥ 
जो नाश्च बिन कूटस्थे परब्रह्म सो परमास्म है । 
म्रयेक वस्तु रु ब्रह्यका निजभाव ही अध्यात्म ह} 
उत्पत्ति सब चर अचसरफी कर सष्टिके व्यापास्को । 
वह्‌ कमे कहराता चुनो क्षर भावके संखारको । 
अधिभूत कहते पुरषको अधिदेव अजन जानिये । 
इस देदमे अधियज्ञ में ह स्मरण करना चाहिये ३-४ ॥ 


" अन्तक्षार्में भगवत्स्मरणसे युक्ति "4. 
अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ ॥ 
यः भयाति स मद्धावं याति नास्त्यत्र संदायः॥ ५॥ 


१ जो नाशवान्‌ वस्तु है उसे दी अधिभूत कहते है । 


अष्टमोऽध्यायः । ११६ 
नर सुदचे ही मरते समयमे स्मरण जो रखते सक्षी । 
तनुछछोड़कर प्रस्थान करते भाव मम पावे व्ही ॥ 
इसमे नदीं संदेह कुछ ओ किसीको करना कभी । | 
है क्योकि अन्त स्वकाखमें जप मुञ्चे मिख्जाते सभी ॥ ५॥ 


“ जो भाव मनमें नित्य रहता है, वदी अन्त- 
कारम भी रता दै; अतः सदेव भगवा- 
चूका स्मरणकरने ओर युद्धकरनेके 
छिये उपदेश --9. 

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्य॑ते कठेवरम्‌ ॥ 

तं तमेवेति कोतिय सदा तद्धावभावितः ॥ ६॥ 
करतेय ! मरनेके समय जिस किंसीके भी भावको । 
नरचिन्तमे धारण करे फिर छोड़दे इस देहको ॥ 


सन समयमे जिस भावसे आविष्ट होकर जो रहै । 
वह उसीको पाता इसीसे सदा मम युभिरण रद ६ ॥ 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामञस्मर युध्य च ॥ 
मय्यर्पितमनोङ्द्धिमामवेष्यस्यसंरयम्‌ ॥ ७ ॥ 
गिर युदधमय निजवघमपाठन करो अञ्जन प्रेमे । 
इस तरह सुद्मे बुद्धि मनको उमगाकर्‌ नित नेमसे ॥ 
८ 


१४ श्रीगीताथप्रबोध । 
हे पा्थे.! मुह्यसे ही भिलखोगे छेदा संदाय है नीं । 
अतएव मेरी भ्रापनिके दित ध्यान यों करना सदी ॥ ७ ॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नास्यगामिना ॥ 
` धरम पुरषं दिव्यं याति पाथाताचंतयन्‌ ॥ ८ ॥ 
` इहे पाथ ! नित अभ्यास योगि युक्तं हो रत आत्मे । 
 मनको रगाना दिन्यपरमदिं पुरषमय परमात्ममरं ॥ 
` ओ उन्हीं प्रभुका सदा चिन्तन किये जाना चाहिये । 
जिससे उन्दींको प्राप्र होकर परमओर्नैद्‌ पाद्ये ॥ < ॥ 


५५ अन्तकारमे परमेश्वरका-अथात्‌ कारका 
समाधि-पूर्वकष्यान ओर उसका फ़ड"?९-१३. 


कविं पुराणमतुशासितार- 
मणोरणीयांसमतस्मरेदः ॥ . ` 
स्बेस्य धातारमचितत्यरूप- . ~... 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥ ९१ 
अवंएन जो सर्वज्ञ अनादि नियन्ता सबके रहँ । ` 
ह चृष््मषे भी सृक्ष्मति सब जीवके धाता कहै ॥ 
मनबुद्धिसे जिसका अगोचर रूप रविवत भासतां । 
तमसे षरे बिराजे सत चिषानन्द्हि जानता ॥.९॥ 
भ्रयाणकाठे मनसाऽचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ॥ 


अष्टमोऽध्यायः । ११५ 


ख्वोमध्ये भाणमावेदय सम्यद्छ्- 
सतं परं पुरूषमुपेति दिभ्यम्‌ ॥ १०॥ 
उन परार्माको यादकर जो अन्तकाङ सुधारता । 
वह भक्तिसे हो युक्त निश्चङ चित्तवृत्ति निरोधता ॥ 
फिर योगके वर युगठश्चविच प्राणसम्यक स्थित धर । 
हिय स्मरणकर उन परमपुखषदिं प्राप्र जुद्यको सो करर ॥१०॥ 
यदक्षरं वेदविदो वदंति 
विद्यति यद्यतयो वीतरागाः ॥ ` 
यदिच्छंते बद्यचर्यं चर॑ति 
लत्ते पर्द संग्रहेण भवक्ष्ये ॥ ११ ॥ 
जो वेदविद जिस परमपदको ओम अष्षर कदत ई । 
आसाक्ति विन यविोग जिसमे नित-्वेद्ाहि करव है ॥ 
जिख परमपद्की चाहसे कर न्ह्यचयाचरण्‌ है । 
उख परमपद्क कटूगा सक्षेपसं युखकरण ह ॥ ९९ ॥ 
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हारे निरुद्ध्य च ४ 
मृक्स्याधायात्मनःप्राणमास्थित्तोयोगधारणाम्‌ १३ 
बह ह तुमारे सिय अञ्न ! वताता ह इसखिये । 
सव विषयद्वासेका सु सयम इन्दरियोको कीजिये ॥ 
ओ हृदयमें मन तेककरकं प्राणराक्तिको तदा । 
रिरमध्य ठहरकर समाधि र योगधर कहते सदा 1 १२ ॥ 
आभित्येकाक्षरं ब्य व्याहरन्मामनुस्मर्न्‌ ॥ 
यःप्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गत्तिमा १३ 


११६ श्रीगीता्थभ्रबोध । 


ओम एकाक्षर जह्यजप मम स्मरणकर ततु तजगये ¦ 

वे परमगति-मय जहयपदको श्राप्तयोगी होगये ॥ १३ ।! 
¢ श्रीभगवानका नित्य चिन्तनकरनेसे पुन- 

जन्मनाशः ब्रह्मोकादिगतिए नित्य 
नहीं हे " १४-१६. 

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ॥ 
तस्याहं सुलभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः \ १४ 

अन्यन्न मनको खगाता नर्हिं पाथं ! जो सुह्षको युदा । 

नर निरन्तर चिन्तनकरे उस युक्तयोगी हित सदा ॥ 

मै अनायासदहि प्राप्त हयो ह सदजमें भिर्ता मुञ्चे ।॥ १४ ॥ 
मासपेत्य पुनजन्म इःखालयमशराश्धतम्‌ ॥ 
नाप्ुवंति महात्मानः संसिद्धिषरमांगताः ॥ १५४ 

यों परमसिद्धि ु प्राप्न करके महात्मा भिकके युद । 

ध्णनाश्चे जो द दुःखघर अस जन्म पुनि पाते नहीं । १०५१ 
आब्रह्मथ्ुवनाष्छोकाः पुनरावर्तिनोऽननंन ॥ 
मासपेत्य ठु कौतेय पुनजेन्म न विद्यते ॥ १६१५ 

० पाथं ? जह्य सुोकवकसे रोग आ जाते सदी ! 

कविय ! पर नर सुने पाकर पुनशन्म न ठे कभी । 

करयोकिमे हुं इस कारके प्र किन्तु छोक न दो सभी ॥१६५ 


अष्टमोऽध्यायः । ११७ 
“ ब्रह्मका दिनरात, दिनके आरभे अव्यक्तसे 


[® रामिकृे क भूमे 
सृष्टिक उत्पत्ति ओर रामिके भारं 
उसीमे ख्य › १७-१९. 
सदहखयुगपयन्तमह्॑द्रद्यणो विदुः ॥ 
साति युगसहश्ञातांतेऽहोरात्रषिदोजनाः ॥ १७ ॥ 
युगं चार सहखरहिवार आवें एक दिन विधिका कहै । 
त्या सत्रि चारो सहखयुगक्री पुरुष जो जानत रै 
वे अहोरात्र सु विज्ञ योगी काठतच्त्वहि जानते । १७ ॥ 
अव्यक्ताद्रचक्तयः सवाः भमर्वत्यहरागमे ॥ 
रार्यागमे भलीयंते तवैवाग्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 
सवै प्राणी ब्रह्मके दिन अनव्यक्तसे हो मानते । 
अजरात्रिके ज्ञ प्रवेदकारहि उसमे ख्य हेच है । 
हे पाथे ! वे ही कर्पगतके जीव सब फिर होत 2 ॥ १८ 1४ 
भूतभ्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रतीयते ॥ 
राञ्यागमेऽवशः पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 
हो कमेके बश वारवारहि जन्मको धरते इए 
अजरा कारणाविषे ठय म्रकट फिर दिनम इए 71 १९ ॥ 


““ इस अव्यक्तसे भीं परकषा अ्यक्त ओर अक्षर 
परुष भकतेसे उसका क्ञान ओर उसकी 
प्रासे पुनजन्मका नाञ्च २०-२२ 


- ११८ श्रीमीतार्थप्रबोध 


परस्तस्मात्तु भावोऽन्ो उ्यक्तोऽग्यक्तात्सनातनः॥ 
यः स सर्वेषु भूतेषु नरयत् न विनश्यति ॥ २०४ 
पर जो उसी अव्यक्तंसे पर दूसरा गोतीत दै । 
अज सनातन अव्यक्त भावहि कय स्बातीत है ॥ 
बह सवे प्राणी नादसेभी नष्ट नदीं होता कभी ॥ २०}; 
अन्यक्तोऽक्षरइत्युक्तस्तमाहुः परमां मातिम्‌ ॥ 
यं भाप्य न निवर्तते तद्धाम परमं मम ॥२१५ 
अव्यक्त अक्षुरभाव कहते परमगति उसको समी ! 
जिस भावको ठे पुनःजगमें स्ैटना पडता नही 
दहै दिव्य मेरा परमधामहि सनानत घुखप्रद्‌ वही ।। २१ ॥ 
युरुषः स परः पाथं भक्त्यालमभ्यस्त्वनस्यया ॥ 
यस्यातःस्थानिभूतानिभेनसवमिर्दंततम्‌ ॥ २२॥ 
हे पाथं ! जिस परमात्मक बिच भतसारे त्सथित रह । 
ओं जिस सद्धिदानन्द घनसे जीव सब पूरित रै ॥ 
वह सनातन अव्यक्तं प्रमं पुष जानन योग्य है । 
केवड अनन्य सु भक्तदास कदी पाने योग्य हे | २२॥ 
4 
देवयान ओर पित्याणमागं; पहखा पुनर्जन्म 
है दू ड 4 
नारकं है दूसरा इसके विपरीत ।*२३--२&. 
यत्र काटे त्वनाव्रतिमावराततिं चैव योगिनः ॥ 
अयाता यांति तं कालं वक्ष्यामि भरतषभ ॥२३॥४ 


अष्टमोऽध्यायः । ११९ 

भरतर्षभ ! जिस काठमें तयु, छोडकर योगी चं । 

पीछे न आति ओर आते उभय गतिम जो किङ । 

ठस मागैको तुमसे कूं घुन विवाहितको सोचते-1 २३ ॥ 
अश्रिल्योतिरहःशश्चड्कः षण्मासा उत्तरायणम्‌ ॥ 
लत्र प्रयाता गच्छंति बह्म बद्यविदो जनाः ॥२५ 

--जिस समय उयोति रु अभ्नि दिन दै ञुक्डपक्ष न लौटते । 

घटमास उत्तरायण रहे रि उसी पथ मरकर गये । 

जो बह्मविद्‌ योगी सभी वे जह्मको पातेहए ॥ २४ ॥ 
धूमोरा्िस्तथाङ्कष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ ॥ 
ततर चांद्रमसं च्योतियोंगी भाष्य निवतंते ॥ २५॥ 

है धम रात्रि रु पक्षु्कप्णदि दक्षिणायन रवि अहै । 

उसः मासे मरकर चङे सो चन्द्रञ्योतिदहि पा रहै ॥ २५॥ 
श्यक्ककरष्णे गती स्येते जगतः- शाश्वते मते ॥ 
एकयायात्यनान्रातिमन्ययाऽऽवतते पुनः ॥ रदा 
` दै सकामी योगी उसे निष स्वगेफड सब भोगते । 

फिर डीटकर आते यदहीपर सोश्च सुख नही खोजते । २६ ॥। 


“४ इन मार्गेके तत्वको जाननेवाे योगीको 
अत्युत्तम एर मिख्ता हे । अतः तद्बु- 


सार सदा व्यवहार करनेका उपदेश्च२७-२८ . 
नैते ङती पाथं जानन्योगी सुद्याते कश्चन ॥ 
तस्मात्सर्वे कालेषु योगयुक्ते चवाज्ञुन ॥ २.७॥ 


१९१० श्रीमीता्थभवबौध । 


हे पार्थं ! इन दोनों पर्थोको जानकर कोई कभी । 
योगी विमोदिव हों न श्ससे वही त हो दिनि समी । 
समबुद्धिमय हो योगयुक्त र निरन्तर भरे ष्ये । 
साधन सदा करतेहुए कवव्य अपना पाल्यि ॥ २७ ॥ 
वेदेड यत्तेषु तपर्घु चेव 
दानु यत्पुण्यफलं भदिष्ठम्‌ ॥ 
अत्येत्ति तत्सबमि्दं विदित्वा 
योगी परं स्थानसुपैति चायम्‌ ॥ २८ ॥ 
ॐ तत्सदिति भीमद्धगवद्रीतास्चपनिषत्छु ब्रह्मविद्याया 
योगशाखे श्रीद्कष्णाज्चेनसंवादे अक्षरब्रह्म योगो 
नामाऽ्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 
ह ४* कमेयोगी >” पुरुष एसे तत्त्वको स्फुट जानके । 
हपि~यज्ञ तप दानादिके फ कर वे सब डाक्के ॥ 
उल्छृष्ट योगेश्चयेको ठ ब्रह्मपद्के लाभको । 
ˆ जाता सनातन परमपद कह मोक्ष ““ बदरी ?› धामको ॥२८॥ 
(८) 
इस तरह श्रीभगवानके उपानिषदरमे गाये इप । 
इस योगशा प्रभोधविषयक जह्यवियामे इए ॥ 
ओह्ष्णअज्ञेनवाद्मे यहं पूणे अष्टमध्याय ३ । 
जो पडे “ अक्षर बह्मयोगहि ” ब्रह्मको पा जाय है ॥ 
ॐ तत्सदिति पुष्करणा वंशावतेस शाण्डिल्यगोत्र ज्योति्वैद्‌ पण्डित 'काद्ध.- 
रामात्मजेन पुरोहित बदशेदाखस्मेणा विरचितं हिन्दीपयमयं श्रीमद्धग~ 


ष वद्रीताथभबोधे क, 


व “अक्षरत्रह्मयोग नाम" काषटमोऽष्यायः ॥ ८ ॥ 


अथ नर्वो-अधघ्याय । 
“" सयजवियथा राजशृदा योग ?? 


अध्याय सभ्रममे निरूपण ज्ञान ओ विज्ञानकों । 

है किया इसलिये ऋ्ि--कत्तां येग आचरन वाचको ॥ 
अस दिव्य श्री परमात्मके स्फुट, पूण ज्ञान छियि जिसे ! 
द्यो शान्तिमनकी सुक्तस्थितिकी भापि केसे शे उसे ॥ 
अव्यक्त अक्षर पुरुषका वह रूप भी बतलाया । 
अध्याय पिछडे कीच कहा कि अन्तकार विषे किया ॥ 
जो उस खरूपदि चित्तम स्थिर चनाये रक्खं सद्‌ । 
धातशलखीके योगद्वारा समाधि करते युदा | 

अन्तमं ्रणवोपासनाक्छो, हृदयम योगी करं 1 

पर भ्रथम अक्षर बह्मकादही ज्ञान बड़ दुष्कर अरे ॥४ 
ओर फिर उसमें समाधिद्धी जशूरतसे-कोठिन ३ । 
अतएव साधारण जनोँको पड़गा तजना क ॥ 

इस कठिनतापर ध्यान देकर वताते हारे जब उसे । 
देसा सुखभ सदुपायच्छो दै जानकर सुख ठे जिसे ॥ 
यह्‌ राजपथ रेषा छि जिससे स्वैसाधारण कहै । 
धरजद्यका हो ज्ञान सुखमा भक्ति पथ जिसको करै 
इख मागम परमात्मक्ा वह्‌ प्रेमगम्य स्वरूप दै । 

्रत्यश्च जानन योग्य रहता व्यक्त दिन्य अनूप है ॥ 
यों इसी व्यक्त स्वरूपका है नते दरार्वे भ्यारह्द । 

ओ निरूपण विस्तृत हुआ-अल्याय सुखध्रद बारद्वे ॥ 


१२२ श्रीगीताथप्रबोध । 


फिरभी ठम यदह स्मरण रै कि “° भक्ति पथ स्वतन्त्र नद्य 
हे कर्मयोगी सिद्धिके हित अङ्करूप सु तन्त्र वही ।! 
आरभ स्प्रमध्यायनें है किया ज्ञानविज्ञानका 

है भाग उनका एक भक्ति सु दिव्ययुकम्‌ विज्ञानका ॥ 
अत्तएव इस अध्यायका आररभभी पिछटे किये । 

उन्‌ ज्ञान भ विज्ञान अङ्गे दृष्टिसे करते इए ॥ 


°: ज्ञान विज्ञानयुक्त भक्तिमागं मोक्षपदं होने 
प्र भी प्रत्यक्ष ओर सुखभ है, अतएव 
राजमागं है '' ३-३. 
नवमोऽध्यायः । 
॥ श्रीभगवानुवाच 
इदं ठुःते गद्यतमं भवक््याम्यनसूयवे ॥ 
ज्ञानं विन्ञानसितंयञ्ज्ञात्वामोक्ष्यसेऽश्ुभात्‌ ॥१॥ 
अति गोपनीय हि रहा अनुभव-~युक्तं इस निजज्ञानको । 
वुद्च दोषं दृष्टि सु रदिंतके हित कषटरुगा भ्रियप्रनिको ॥ 
त जान जिसको इुःखमय-संसारसे छट जायगा-)) १ ॥ 
राजक्या राजग॒द्यं पवित्रमिदस॒त्तमम्‌॥ ` 
अत्यक्षावगमं धर्म्यं सुखुर्ख कवंमव्ययम्‌ ॥ २॥ 
~-यह राजविया राजगुह्य पवित्र उत्तम प्रायगा | 
अत्यक्षफट्वाङा यही निन धमे मोक्षकर सही ।॥ 
दै. खगम साधन योग्य द्भ सौ सदा अव्यय है वही ॥ २ {1 


नवमोऽध्यायः । १२३ 


अश्रहधानाः पुर्षा धर्मस्यास्य परंतप ॥ 
अप्राप्य मां निवतते मृत्युसंसारवत्मानि ॥ ३॥ 
हे परन्तप ! इस आत्मज्ञान जु परमधमे विषे नदीं । 
श्रद्धा करे वह पुरुष मुश्चक्तो प्राप्र होता है नदीं ॥ 
ओँ मरत्युसे हो व्याप्तभवमे धमते फिरते सदी । 
ढे जन्म बारम्बार अति ओर जते ह वदी | ३॥ 


'"परमेश्वरका अपारयोग सामथ्यं । पे प्राणिमाभरमं 
रहकर भी उनमें नदीं हैः ओर प्राणिमा् 


भी उपमे रहकर नही हं " ५--६. 
मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्छमूतिना ॥ 
. मत्स्थानि सवभूतानेनचाहंतेष्ववब स्थितः ॥ > ॥ 

उस अतीन्द्रिय मेरी सत्तासे विश्च यह सव व्याप्र है । 

सव जीव मुद्यमें रदत स्थावर जंगमने भव प्राप्त दँ ॥ 

प्रिय ! किन्तु मेँ उनमें नदी ह ओर वे सुह्मं नर्दी-।) ४॥ 
न च मत्स्थाने भूतान पश्य मे योगमश्वरम्‌ ॥ 
नूतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५॥ 
महिमा अल्ैक्छिक हो कसी देख भेरी यह रही । 

उत्पन्न भूतांको कर मे पाठनेषाडा उन ॥ 

फिरमी हमारा आत्म उनमें नदीं है समश्चो इन्दे ।॥ ५॥ 
यथाऽकाशस्थितोनित्यवायुःसवे्रगोमदहान्‌ ॥ 
तथासवांणिभूतानिमत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६॥ 


१२४ श्रीगी तार्थभबोध । 


सर्वत्र चरनेवाङा वायु ज्ञ खदा नभे रह यथा । 
सवभूत युद्मे रद अज्खंन जान यह है स्फुट कथा 1 ६ ॥! 
र ११.५८५ द्वारा सृषिकी उत्पत्ति 
ओर संहार भूतोकी उत्पति भौर. ख्य । 
इतना केरनेपर भी वह निष्काम हे जत 
एव अरिप्त है""७-१०. 
स्व॑भूतानि कविय भङ्ति याति मामिकामाा 
कल्पक्षयेपुनस्तानिकल्पादो विशूजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
कोँतेय ! कस्पहि अन्तम सव, भूत मेरी प्रतिम । 
ख्य होत दँ फिर क्प आदिषि सच उनको सुक्ृतिमे ॥ ७ ॥ 
भक्तिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः॥ 
भूतभ्राममिमं कुत्स्नमवशहं प्रक्रतेवंात्‌ ॥ ८॥ 
निजप्रकरतिपर अधिकार कर र स्वभावके वश जो इए 1 
परतन्त्र उनं सब भूतगणको वार बड़ मेने किए ॥ ८ ॥ 
न च माँ तानि कमांणि निबध्ंति धनंजय ॥ 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कमसु ॥ ९॥ 
ध्न जय ! उस दष्टिकृतमें आश्चाक्ति विन रहता तथा । 
ह उदासी इससे युञ्चे नहीं बांधती कमेन प्रथा ॥ ९॥ 
मयाऽध्यक्षेण भकृतिः सुयते सचराचरम्‌ ॥ 
हेठनाऽनेन कोंतेय जमद्विपारिवतंते ॥ ९० ॥ 


नवमोऽध्यायः) १२५५. 


कर, निभिन्तकारण प्रकृति मम-अध्यक्षदमे जग समौ | 
होता चराचर विश्च अज्ञ॑न ! बार वार अक्षे तभी ॥ १० ॥ 
“इसे विना पचाने, मोहम फैसकर, मयुष्य 
देषृधारी परमेश्वरकी अवज्ञाकरनेवाे मूर्खं 
मर आसुर हँ १३-१२. 
अवजानंति माँ मूढा माल॒षीं तङमाधितम्‌ ॥ 
परं भावमजानंते मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 


सव मूतगणका रं महेश्वर भाव परम न जानते । 
वे मूढजन नरदेहधारी सुने तुच्छदि मानते ॥ ११॥ 
मोधाद्रा मोघकमांणो मोध्ताना विचेतसः ॥ 
राक्षसीमासरी चेव प्रकृतिं मोहिनीं धिताः ॥१२॥ 
तो व्यथे आशा व्यथे कमै ख बोध उनकाव्यर्थहै । 
ॐ चष्टमन रेसे पुरुष गति मोदिनीको व्यर्थ है ॥ 
जो तामसी ओं राजसीकी प्रकृतिको धारण कयि 1: 
रहते सदा हँ जीव ये खब अयुर जगक्षयके स्यि ।॥ १२॥ 


५५ ज्ञान यज्ञके द्वारा अनेकप्रकारते उपासना 


कृरनेवारे देष है १३-३९. 
महात्मानस्ठं माँ पाथं देवौम्रकतिमाधरिताः ॥ 
मजंत्यनन्यमनसोौत्ञात्वाभूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 


१२द्‌ श्रीगीीतार्थत्रबोध 1 
हे पाथं ! शैवी प्रकृतिको जो महास्रा आभरत इए । . 
वे युश्चे सरे भूतगणका सनातन कारण ल्ि ॥ 
अव्यक्त अक्षर जानते ह चित्त आर न ङाहते ॥ १३ ॥ 
वे निरन्तर भजते सदां मभ ध्यानसे नदीं दारते ॥ 
सततं कीतयततो मां यततश्च दटनत्रताः'॥ 
नमस्यंतश्चवमांभकत्स्यानित्ययुक्तारपासते ॥ १४ ॥ 
फिर स्तोत्र आदिकते हमारा कीतेन निशिादेन केर ॥ 
टढघरती होकर यत्न करते भक्तिसे कते अरे ॥ 
करते युश नमस्कार युद्यम युक्त हो जपते सदा- ॥ १४॥ 
त्ानयत्तेन चाप्यस्पे यजतो मासुपासते ॥ 
एकत्वेन "पृथक्त्वेन बहुधाविश्वतोसुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
-दै ओर भी कोद उपासत ज्ञान यज्ञा्टेसे युदा । 
जो मुञ्च विराट स्वहपको जप पाथं ¦ भद्‌ अभेद्से । 
› सोपासते बहु भांतिसे पिर भाव पथक प्रभेदसे ।। १५ ॥ 


“'ई.धर सेच हे, वही जगतका मा-बाप दै; 
स्वामी दे, पोषक हे ओर भटे बुरेका 
कत्ता है” १६--१९. . 
अहं कऋठरहं यत्तः स्वधाहममोषधम्‌ ॥ 
म्नराऽहमहमवाल्यमहमाभ्ररहं इतम्‌ ॥ १६॥ 


म श्रोत क्तु हुं स्माते यन्न र सवधा हं जौषध रहं । 
हर मन्त्र आज्य र अन्नि इत जो हवन कारज मे रह । १६॥ 


नवमोऽध्यायः । १२७ 


पिताहमस्य जगते माता धाता पितामहः # 
वें पविच्रमोकार ऋक्‌ सामयजुरेवच ॥ १७५ 
गलतिभ॑त्तां नुः साक्षी निवासः शरणं सहत ॥ 
मभवःप्रलयःस्थानंनिधानंबीजमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 

इख विश्वका हू पिता माता पितामह धाता रहा । 

ह ज्ञेय-वस्तु पवित्र साधन ८८भ्रणव "° भेही इं महा ॥ 

जय वेद्‌ भी म सवेकी गति पाथ ! भत्तो हेर ह । 

ङाभ अशुभ कर्मोका युसाक्षी, सरण-स्थक जगदाज् हू । 

सव जीव आश्रय स्थान हूं मै सुहृद्‌ खष्टाऽऽधार दू ।1 

संहारकन्ती उर छ्य स्थर वीज अव्यय सार हं ।! १५७-१८। 
तपाम्यहमहं वर्षं निग्हाम्युत्छजामि च ॥ . 
अमृतं चैव भ॒त्युश्च सदसखाहमजुन ॥ १९ # 

रवि रूपसे तपता रहं म बृष्टिको करता कभी । » 

फिर रोकलेता चसे द्र गत्यु ओर अगत सभी ॥ 

नै सत्य अविनाशी रहा ह असत रूप विनाशि हू | 

अतएव अज्ञुन विश्वतोमुख जान मसुखगद्दह्‌। १९ 


“काम्य भरोत यज्ञ याग आदिका दीषरदयोग 
यद्यपि स्व्गेपद्‌ हे! तो भी वह फट 
अनित्य हे `` २०-२२. ` 


१ सवक्तो रचनेधाला, सवं ही आचार ! 


१२८ श्रीगीलताथत्रबोध । 
विया मां सोमपाः पूतपापा 
यत्ञैरिष्ा स्वगतिं भाथयंते ॥ 
तेपुण्यमासाय सुरेदलोक- 
मश्नंति दिव्यान्दिि देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 
ते तं सुक्त्वा स्वगंलोकं विद्राल 
क्षीणे पुण्ये म््य॑लीक॑ः विशति ॥ 
एवं त्रयीधममवुभ्रन्रा गतागतं कामकामा कभते 
ऋक साम यज्जुरत वेद्‌ विद्या पूजते मखसे मञ्च । 
भख शेष कर$े सोमपान रु पाप धोकर चे मुञ्चे ॥ 
कर खगेुख हित प्राथेनः घौ पुण्य फठपरद्‌ इन्द्रके । 
प्रिय पुरोको जाकर वहीं दिवि श्रेष्ठमोग युरेनद्रके । 
हँ युखद दिव्य विशा सब सुख बहुतकारु हि भोगते ! 
क्षय पुण्य होते ही गिरति मृत्युलोक कुयोगते ॥ 
` यों अज्ञ वैदिकघरम दिषिरत व्यक्तिर्योका दै बना 
आवागमनका चक्र जिसमें धूमे भरे बिना ॥ 
मम शरण छठेनेसे इए क्या बताता जिससे बनो- | 
-हे पाथं ! मेरे भक्त इससे भक्तका जीवन सुनो ॥ २०.२१॥ 
अनन्याधितयंत मां ये जनाः पयुपासते ॥ 
तेषानित्याभियुक्तानायोगक्षेमवदाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
जो ओर चित्त न कीं देकर सदा मम चिन्ता किये । 
करते उपासना शोग मेरी निय युश्मे सटूये ॥ 


नवमऽभ्यायः । १२९ 


ह पथे ! उनका योग क्षेम हि चलाता हूं म सभी । 
स्थिर प्रज्ञ मेरे भक्तजनकी स्वयं घुध ठेडं तभी ॥ ३९ ॥ । 
“ˆ अन्यान्य देवतार्ओकी भक्ति पर्याये परमेश्व 
रकीही होती ढै, परन्तु जेसी भावना होगी 
# 4 भेपा देवता होगा फएरभी 
सादी मिरेगा”२२-२५. 
येऽप्यन्यद्रेवताभक्ता यजते श्रद्धयान्विताः ॥ 
तेऽपिमामेवकातेययजंत्यापिधिपूकंकम्‌ ॥ २३ ॥ 
जो भूकर मेरी बिभ्रति रु निरी देवार्चन करे । 
जेससे मिडे क्या खाभ उसको बता जगदहित अरे ?॥ 
कौतेय ! श्रद्धायुक्त हयो जो अन्य देवार्चन कर । 
वे भक्त भी अन्ञानपूवेक युङघेही पूज खरे ॥ २६॥ „+ 
अहं हि सबयत्तानां भोक्ता च प्रभुरेव च ॥ 
नतु मामभिजानंति तसखेनातदच्य्वंति तै ॥ २५॥ 
क्योकि में ही सुररूपसे सव यज्ञका भोक्ता तथा। 
अधियज्ञ मे डं अधिष्ठाता किन्तु वे मेरी कथा ॥ 
पहचानते मुश्चको नहीं है इस यथार्थं सुभाषसे । 
अतएव ब्रयसमागेसे च्युत होत है दुरभावसे ॥ २४ ॥ 
यांति देवत्रता देवान्‌ त्रा पितृव्रताः ॥ 
भतानियांतिभतेज्या (1.६१ 


१६० ्रीगी ताथभबोध । 
यो दवता्ओंको हेग सुरोपासकं गण सभी । 
जग हैँ उपासक पितरगणके भिं पितसेसे सभी ॥ 
जो उपासक भ्रृतगणके पाय भूतोंको वही । 
ओं त्रह्ममय सुक्चके उपासक युञ्ेरी पतिं सही ॥ २५ ॥ 


भक्ते हों तो परमेश्वर एूर्की प॑खुरीसे भी 
सन्तु होजाता हे " २९. 
यत्रं पुष्पं फल तोयं यो मे भक्त्या भयच्छाति ॥ 
तदहं भक्त्युपहतमश्नामि भरयतात्मनः ॥ २६॥ 
जो पत्र पुष्पं ₹ तोय फलको, भक्तिसे देते स्च । 
यों अनायासहि प्रप्र जो कुछ वस्तु देते ई रेने ॥ 
है युद्धमन निजमक्ती उस भक्तिसे अधित उसी । 
वस्तुको मे महण करता सदा उनके दर वश्षी ॥ २६ ॥ 
सव क्मौको ई्वरा्पण करनेका उपदेश 
इसीके द्वारा कर्मबन्धनसे छुटकारा 
ओर मोक्ष” २७-२८. 
यत्रो षि यवृइनासि यज्चहोषि ददासि यत्‌ ॥ 
यत्तपस्यसिकोंतेय तत्कुरुष्वमदर्पणम्‌ ॥ २७ ॥ 


क्ौतिय करते कमे जो कुछ भक्ष करते हवन हो । 
तप दान करते हो सभी ये सु्चे अपण कर रहो ॥ २७ ॥ 


नवमोऽध्यायः । १३१ 
उखभाद्यभरलेरेवं मोक्षसे कर्मबंधनैः ॥ 
संन्यासयोगय॒क्तात्माविसुक्तोमासपैष्यामे ॥ २८ ॥ 

जिसस शुभाद्युभकमेष्टछके धनति सुक्त हो । 

छर सवै ङु युकम समर्पण योगम त युक्तं हो 

यो करमेवैधन काटके नर सुञ्ञे पाकर हो सुखी । 

जो भक्तं मेरा भजन करता नही होता बह दुखी ॥ २८ ॥ 


=© स (५, या 
` परमेश्वर सवको एकसा है । दुराचारी ह या 
0 ऋ भ (न 
पाषयोनिखी हो या वेश्य या सढ्‌, निर्म 
हानेष्‌ व [प 
भक्त होनेप्र वको एकी गति 
मि (र अ 
ता हे -२९--देर. 
समोऽहं सवभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न भियः ॥ 
ये भजंतितुमांभक्त्याभयितेतेषुचाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
ह सबको इकसार नम~-कोड न प्यारा ह बुरा । 
पर भक्तिसे जो छाग इय सदाह सजते खरा ॥ 
वे रे युहयमर ओर में भी उन्दीमे स्थत हूं युदा-॥ २९ ॥ 
अपिचेतुद्राचारो भजते मामनन्यभाक्‌ ॥ 
साधुरेगसमंतव्यः सम्यग्यवासितोहिसः ॥ ३० ॥ 
-अतएव कोड दुराचारी ुन्चे यदि भजता सदा । 
होकर अनन्यहि भक्तिसे ज निरन्तर जपता गया ॥ 
वह्‌ साघु दै यह समञ्चना नित क्योकि निश्च सत कियः३० 


१२२ श्रीगी ता्थभ्रबोव । 


क्षिं भवति धमात्मा शश्वच्छति निगच्छाति ॥ 
कौन्तेय भरतिज्ानीहि न मे भक्तः भरणश्यति॥३१॥ 

ह, पुरुष ठेसा शीधरदी धमतमा होता यदी । 

जी शाश्वती प्रिय शान्तिको जग, प्राप्र करता है वही ॥ 

कौतेय ! कह सकते सभीको प्रतिज्ञा-पूवेक यही । 

भम भक्ता द नाश इह॑पर कदीभी हाता नहीं ॥ ३१ ॥ 
माहि पार्थव्यपाश्ित्य येऽपिस्युः पापयोनयः ॥ 
खियोवैश्यास्तथाद्चद्वास्तेऽपियांतिपरंगतिम्‌ ३१ 

हे पाथं ! जिनकी इर उत्पाते पापयोनिनके बिष" 

वे खि वेद्य र शद्रभी जब शरण हो मेरे विषे ॥ 

हैँ परमगविको भप्त करते मिद मे निय उन्द- ॥ ३२॥ 
कि पुनव्रांह्यणाः पुण्या भक्ताराज्षयस्तथा॥ 
अनित्यमञखंली कमिमं भाप्यभजस्वमाम्‌ ॥ ३३॥ 

-तब पुण्ययोनि हि प्राप्न नाह्यण भक्त राजर्षी जिन्हे । 

क्या मोक्ष मिती इस विषयमे रहा फिर कहना तुश्च ! । 

अतएव व इख अनिर असंखलोकमें है भज यञ्च ॥ ३३ ॥ 


“* यही ७४७५-२ कृरनेफे सिये 
अज्ञंनको उपदा "” ३४. 


१ इसलोक शर परक । २ मनुष्य शारीरम भायाहभा ‰ । 


दद्रामोऽध्यायः। १३३ 


मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमर ॥ 
ममेवेष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३० ॥ 
ॐ तदिति श्रीमद्धगवद्रीवासूयविष्सु ब्रह्मविद्यायां योगश्च 
श्रीकृष्णा्खंनसंवादे राजविद्यारजशद्धयोगो नाम नवमोऽष्यायःस्प 
मुदम खगा मन भक्त मरा होय मम-पूज्ा करो । 
ओं सुच दी नमते रहो नित मत्परायण हो करो ॥ 
इस योगका अभ्यास जिससे सवे बन्धन युक्त हो । 
फिर कथेगे तुम प्राप्त मुद्यका सदा “ वद्री ” युक्त हो ३४ 
(९) 
इस तरह श्रीभगवानके उपनिपदमे गये इए । 
इस योगराद्ध प्रवोधविषक द्यविदयमे इए ॥ 
श्ीङष्ण अज्जँन वादे यह पूणे नवमाध्याय है । 
“ राजरिदया राजगुह्य हियोग छख प्रमु-पाय है ॥! 
ॐ तत्सदिति पुष्करणा वंयावतंस चण्डित्यमोत्र उ्योतिधिट्‌ पण्डित काद्ध- 
रामात्मजेन पुरोहित बदरीदासशर्मेणा विरचिते हिन्दीपद्यमय श्रीमद्धग- 
वद्रीनाथ्रबधे ^“ राजवियाराजगुद्य योग “ नाम नवमोऽष्यायः ॥ ९ ¶ 


ॐतत्सत्‌। 


अथ दश्वा अध्याय. 
८ विभूतियोम `? 
अध्याय गतम कमेयोग़े सिद्धिहित वणेन करिया । 
जो व्यक्तं रूप~उपासनाका राजपथ बतलछादिया ॥ 





१३९ श्रीगलतिथत्रकेध । 
है उसी ईश्वर रूपका इस तुखद्‌ द्शषवांध्यायमें । 
यो हआ व्णैन पृषनेपर पाथेके अध्यायमें | 
प्रसुकी अनेकों उक्त रूप किं विभ्रृतिये वणेन करी ! 
जब बही बणैन सुनेत साद्र पार्थके मन उस घरी ॥ 
भगवान प्रव्यश्च रूपहि देखनेकी रुचि इई ! 
अतएव आगे ग्यारहवेमें पाथं देख वदी ॥ 
सु कृताथ हारिने किया अपना विश्वरूप दिखा जिप्रे । 
उन्हीकी अव विभ्रतियोंको सुनो देखो तुम इते ॥! 
9 ५ क 
यह जानछेनेसे पापका नाश होता हे फि अजन्मा 
द्‌ आं ओरं [क से 0, 
परमेश्वर देवताोमे जर ऋषियोसे भी 
२ है १) 
पूवका हे ” १-६. 
॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 
भूय एव महाबाहौ श्ण मे परमं वचः ॥ 
यत्तेह भ्रीयमाणाय वक्ष्यामि दित्तकाम्यया॥ १॥ 
हे महाबाहो ! वचन मेरे परमप्रिय तुम फिर सुनो ) 
तव हितेच्छासे कहंगा जो प्रेम अतिशय है वनो ॥ १ ॥ 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः ॥ 
अहमादिर्हि देवानां महषपणां च सवंशः ॥ २॥ 


दशमोऽध्यायः) १३५९ 

हे पार्थं ! मेरी इत्पात्तिको देवगण -भी न जानते । 

जानते नहीं महर्विगण भी आदि कारण मानते ॥ २॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ ॥ 
असंमूढः स मत्यषु सवंपापेः प्रसुच्यते ॥ ३ ॥ 

है क्यो$ै मे दी सव तरहसे देवगण रु महिका । 

इक आदिकारण इसीसे मोहं ज्ञान हदे सुरमा ॥ 

जो खोकका मुञ्चको महेश्वर अनादि रु अज मानते । 

वह न्मे बुध सवेभघसे युक्तं हो यो जानते ॥ ३ ॥ 
“ ईश्री विभूति ओर योग । ईश्वरे दी बुद्धि 

आदिभावोकी, सपतार्षयोकी भर मुकी 

एवं परम्परासे सबकी उत्पत्ति ” -&. 
इद्धिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शामः ॥ 
सुखं दुःख भवो भावी भयं चाभयमेव च ॥ र्नो 

धी क्षमा ज्ञानि असंमोह रु सत्य शाम दम भाव हो । 

सुख दुःख उत्पत्ति नाश भय ओं अमय अद्िंसा भाव दो।!४ ॥ 
अहिंसा समता ठवश्िस्तपो दानं यदोऽयशः॥ 
भर्वति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ९॥ 

ओ; तुष्टि समता दान तप यश अयश्च जीवोके समी । 

ये अङ्ग अङ्ग सु भान मुञ्षसे होत उद्यन दँ खमी ॥ ५ ॥ 
महषयः सत्त पूरवे चत्वारो मनवस्तथा ॥ 
मद्धावामानसाजातायेषांलोक इमाः परजाः ॥६॥ 


१३६ श्रीगीताथपरबोध। 


भगु जादि सप्त महार्षिसे भी पूवे सनकादिक इष । 

फर पाथं । चौदह इए मनु मम, भावसे सव जन इण ॥ 
खन्तान मानस है हमारी बाह्मणाईिक ये सभी । 

जिनकी प्रजा यहं सवे हँ चर अचरं प्राणी जग सभी ॥ ६ ॥ 


“ इसे जाननेवाटे भगद्क्तेको ज्ञान प्राप्ति, 
परन्तु उन्हे भी दि ष सिद्धि भगवान्‌ 
ही देते ई › ७-३१. 


पतां विभूते योगं च मम यो वेत्ति तस्वतः ॥ 
सौऽविकंपेन योगेन युज्यते नाज संदाय ॥ ७ ॥ 
फर बताङः निजविभ्रातिनका सुनो चित्त देकर जरा ! 
मेरी विभ्रति रु योगको जो तत््वसे जाने खरा ॥ 
बह युक्त हा जाता सदा स्थिर आत्मके इस योगम । 
~ सन्देह इसमे नहीं कुछ भी जानना इस रोगे ॥ ७॥ 
अं सवस्य भरभवो मत्तः सर्वं प्रवतत ॥ 
इति मत्वा भजंते माँ बुधा भावसमन्विताः ॥ ८॥ 
सब विश्व उत्पत्ति हेतु मे हं सभी सुश्चसे हो सजे। 
यह्‌ जानकर बुध भाक्त श्रद्धा युक्त दो मृद्चको भजे | ८ ॥ 
मचित्ता मद्रतम्ाणा बोधर्यतः परस्परम्‌ ॥ 
कथयंतश्च मां नित्यं ठष्यति च र्म॑त्िच॥९॥ 
मन प्राणकों युञ्चमे खगा नित परस्परकर बोध ज । 
मम कथनकर सन्तुष्ट हते रमण जुद्यमे कर-भने ॥ ९॥ 


दशमो ऽध्यायः। १३. 


तेषां सततयुक्तानां भजतां भीतिपू्व॑कम्‌ ॥ 
ददामि इुद्धियोगं तं येन मासुपयांति ते ॥ १० ॥ 

यो निरन्तर सुद्यमें खगे जो त्रेमसे मजते सदा । 

उन सन्ननोको बुद्धियोगदि परम देतह तदा ॥ 

जिससे मुञ्चे वे प्रात्र हेव जरा संशय है नदी १० ॥ 
तेषामेवाठु्व॑पाथमहमक्ञानजं तमः ॥ 
नाक्रायाम्यात्मभावस्थोत्ञानदीपेनभास्वता॥ ११॥ 

~रम खयं उनपर ृपाकरने पाथं ! उनके हित वहीं । 

होकर प्रतिष्ठित बुद्धिम निज ज्ञानदीप प्रकारसे । 

अज्ञार्‌-पय तमका सदा क्षय कर स्वात्मविकादासे ॥ ११ ॥ 


.“ अपनी विभूति ओर योग बतलानेके स्यि 


भगवानूसे अञ्खुनकी प्रार्थना ” १२--१८ 
॥ अर्चन उवच ॥ 

परं ब्रह्य परं धाम पवित्रं परम भवान्‌ ॥ 
पुरषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विधुम्‌ ॥ १२॥ 
आहुस्त्वामृषयः सवे देवर्षिनीरदस्तथा ॥ 
असितो देवलो व्यासः स्वयंचैवत्रवीषिमे ॥ १३॥ 

दे छृप्ण ! आपहि परमन्रह्म रु परमधाम पतित है । 

अटषे सवे कहते आपको देवर्षि नारदं असित है ॥ 

देवर तथा कह वेदव्यास महर्षिं सार यहं कै । 

वमह सनातन दिव्य पुरुष र आदि देव तुमे कद ॥ 


१३८ श्रीगीत्तार्थप्रवोधं । 


तुमं हो अजन्मा स्ैव्यापी स्वे सम्मत है यदी । 

किर तुम स्वयं भी यही कहते सुच निश्चय है सदी ॥१२-१३; 
सवमेतहतं मन्ये यन्मां वदसि केडव ॥ 
नदि ते भगवन्व्यक्ति विडुदेवा न दानवाः ॥१४॥ 

केशवे ! मूचे तुम कदा जो कुछ उन्हे सब सच मानते । 

हें प्ण ! आविभीव तुमरा तत्तव नश्च सव जानते ॥ 

ह देव दानव जर कोहं भी न उसको देखते-।। १४ ] 
स्वयमेषात्मनाऽऽत्मान वेत्थ त्वं पुरूषोत्तम ॥ 
भूतभावन भूते देवदेव जगत्पते ॥ १५॥ 

-दे परम पुरुष ! उ सवेउन्तम ! भूतभावन } जगपते {| 

भूतेश ! देवनदेव ! भगवन्‌ ! बिश्वपाङक ! गोपते!-1! १५४ 

वक्ुमहेस्यदोषेण दिव्या ह्यात्मिभूतयः ॥ 
खाभेर्विनूतिभिर्लोकानिर्मोस्त्वंव्याप्यातिष्ठति ॥१६॥ 
- ~तुम अपनसेही अपनको स्फुर स्वयंही भ्रमु ! जानते । 
अतएव अपनी विभूतिनसे आप सबजग व्याप्त हो ॥ 

वि्तारसे उनको बताओ श्रेय जिनसे प्राप्न हयो ॥ १६॥ 
कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचितयन्‌ ॥ 
केषु केषु च भावेषु चित्योऽसि भगवन्मया ॥ १७॥ 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन ॥ 
भूयः कथय ततिं श्रण्वतो नास्तिमेऽमृतम्‌॥१८॥ 

हे इष्ण ! योगेश्वर ! कहो मै निरन्तर किस खूपसे | 

करताहभा चिन्तन तुमे कस जानं उस रूपते ॥ 


दच्छमोऽध्यायः १३९ 


ओं आप किन किन भावम प्रमु ! चिन्त्य मुह्यसे द वद्य ¦ 
विस्तारसे कह दो दयाकर जनादन ! यु्चको सदी । 

निज योगराक्ति विभ्तिको फिर कर मुञ्चे विस्त कटो । 

द॑ क्याकि अमूत सुवाक्य पुनकरुकाषे नदा दाता अहा १५७-१८ 


'" भृगवान्‌की अनन्त विभरूतियामेसे सुख्य 
विथूतियोका वणन ? ३९--४० 


॥ श्रीभगवादवाच ॥ 

दत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः ॥ 
भाधार्यतःङकुरूश्रेष्ठ नास्त्यतो विस्तरस्यमे॥ १९॥ 

कुर भ्रष्ठ ! प्रिय ! अव तुम्हरे हित दिव्य निजी विभर्ति । 

मे कटूंगा सं क्षेपसे विस्तार न अन्त विभूतिं । १९॥ 
अहमात्मा गुडाकेदा सवेभूताशयास्यतः ॥ 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामत एवच ॥ २०॥ 

हे पाथं ! भेदी सवे प्राणी-हदयमें स्थित असहं । 

संन अतगयणका आद्‌ मध्य ₹ अन्त रभ सब्मि हू 1 २८॥ 
आदित्यानःमहं विष्णुरल्योतिषांरविरंहमाय्‌ ॥ 
मरीचिर्मरूतामस्मि नक्षत्राणामहं शद्री ॥ २१॥ 

आदित्यगणमे विष्णु में ह प्रकाशकगण सूयं ह । 

म मरुतगणमे हं मरीचि ₹ नक्चत्रमणमें चन्द्र हं ।। २१॥ 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः ॥ 
इद्वियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतन 1॥२२॥ 


१४० श्रीगीताथंप्रबोध । 

चदुवेद्म हू खामबेद्‌ ₹ देवगणम इन्द्र हूं । 

दश्च इन्द्रियां मे हि मनद प्राणिर्योमिं प्राण हू । २२॥ 
रुद्राणां चौकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ ॥ 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरूःशिखरिणामहम्‌॥ २३ ॥ 

द सद्रगणके चिषे शङ्कर यक्षराक्षस धनदं द । 

बमुभमिं हं अभि में ही पवेतोमें मेरु ह ॥ २३॥ 
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पाथं बुहस्पतिम्‌ ॥) 
सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः ॥२४॥ 

पुरोहितोमें मुख्य बृहस्पति पाथं मुद्चको जानिये । 

सेनापतिनम स्वाभिकातिक जलाराय दयि माये ॥ २४ ॥ 
महर्षीणां शगरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ ॥ 
यत्तानांजपयत्तोऽरिमिस्थावराणांहिमाटलयः॥ २५॥ 

मे महाधनम पाथं ! मग हू, पदाक्षर इक ओम ह । 

सबं यज्ञम जप यज्ञम हू हिमाख्य सििरमध्य हूं | २५॥ 
अश्वत्थः सवंद्रक्षणां देवषीणां च नारदः ॥ 
गैधवांणं चित्ररथः सिद्धानां कपिलो निः ॥ २६॥ 

सव वृक्षम पापट वर मे दृवार्षयोमें नारद हं । 

गधे गणस चेत्रेरथ हू सिद्धगण मुने कप्छि ह | २६॥ 
उच्चंः्रवसमश्वानां विद्धि मामभतोद्धवम्‌ ॥ 
छेयावतं गजेद्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 

१ ऊर । २ समुद्र । 


१४० श्रीगीताथंप्रबोध । 

चदुवेद्म हू खामबेद्‌ ₹ देवगणम इन्द्र हूं । 

दश्च इन्द्रियां मे हि मनद प्राणिर्योमिं प्राण हू । २२॥ 
रुद्राणां चौकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ ॥ 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरूःशिखरिणामहम्‌॥ २३ ॥ 

द सद्रगणके चिषे शङ्कर यक्षराक्षस धनदं द । 

बमुभमिं हं अभि में ही पवेतोमें मेरु ह ॥ २३॥ 
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पाथं बुहस्पतिम्‌ ॥) 
सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः ॥२४॥ 

पुरोहितोमें मुख्य बृहस्पति पाथं मुद्चको जानिये । 

सेनापतिनम स्वाभिकातिक जलाराय दयि माये ॥ २४ ॥ 
महर्षीणां शगरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ ॥ 
यत्तानांजपयत्तोऽरिमिस्थावराणांहिमाटलयः॥ २५॥ 

मे महाधनम पाथं ! मग हू, पदाक्षर इक ओम ह । 

सबं यज्ञम जप यज्ञम हू हिमाख्य सििरमध्य हूं | २५॥ 
अश्वत्थः सवंद्रक्षणां देवषीणां च नारदः ॥ 
गैधवांणं चित्ररथः सिद्धानां कपिलो निः ॥ २६॥ 

सव वृक्षम पापट वर मे दृवार्षयोमें नारद हं । 

गधे गणस चेत्रेरथ हू सिद्धगण मुने कप्छि ह | २६॥ 
उच्चंः्रवसमश्वानां विद्धि मामभतोद्धवम्‌ ॥ 
छेयावतं गजेद्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 

१ ऊर । २ समुद्र । 


१४२ शआगीताथप्रकेध | 


सगणामादिरंतश्च मध्यं चैवाहमज्ञंन ॥ 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌॥३२॥ 
हे पाये! भेदी श्रष्टियोका आदि मध्य र अन्त हं । 
अध्यात्मवि्ा कटाआमे वादिर्योमें वाद हं ॥ ३२॥ 
अक्षराणामकारोऽस्मि दर॑द्रः सामासिकस्य च॥ 
अहमेदाक्षयःकालो धाताऽहविश्वतोुखः॥ ३३॥ 
मे अश्वसोमे ह अकार रु समासोमिं इन्द्र ह । 
द्रु रारे ही नायके बिन वियाटहिं धाता रहै।। ३३॥ 
मृत्युः सरेहरश्चाहमुद्ध बश्च भविष्यताम्‌ ॥ 
कीतिःश्रीवोस्चनासणस्मृतिेधाधृतिशश्लमा ४॥ 
द्रं मृत्यु सव श्वय करनवाखी जन्स आगे नर खै ! 
उनका रहा भ उतत्तिका स्थान जिसमे सव रह ॥ 
मे खियभिं ह कीर) श्री, स्मृति, वाक; मेधा, धृति, श्षमा-३४ 
दुहर्साम तथा साश्नां गायनी छेदसामहम्‌ ॥ 
मासानामागंशीषोऽहमुत्‌ नाकस्मा करः ॥ ३५॥ 
~दे पाथ ! गायन योम्य वदिक स्तोत्रम ह बृहत्समा । 
मे मासमे हू मागेशोषै रु ऋतुनमे ऋतुराज ह-॥ ३५ ॥ 
दूतं छलयतामसिमि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ 
जयो स्मिव्यव्रसायोरिमि सच्दं सत्ववतामहम्‌ ॥ ३६॥ 
रं कपटियमं दत म दी तजल्ियोमिं तेज हूं । 
म जयी हं विजय निन्रय~वानका निश्चय रहा) 
भं सभी सात्तिकमनुष्योका सदन साच्तिक जग रहा ॥ ३६॥ 


दरमोऽध्यायः। १४द्‌ 


बरष्णीनां वाखुदेवोऽस्मिपांडवानां धन॑जयः ॥ 
सुनीनामप्यह्‌ं यासःकव्ीनामशनाकाविः ॥ ३७४ 

भ यादवों वामुदेव ₹र पाण्डवेमिं पार्थ ह । 

हं सुनीश्वर्मं वेदव्यास ₹ कवीश्वरमे मुक हूं ।। ३४ ।! 
ईडोद्मयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ ॥ 
मौनंचेवास्मियद्या ना्तानत्तानबतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 

भ दण्डकरतानरोम ह दण्डशक्ति हि दमनकी । 

म जयेच्छार्खनेजनोकी नीति हं जय करलकी ॥ 

गोपर्नीयोमें मोन मे हूं ज्ञानि्योका ज्ञान हू-।॥ ३८ ॥ 
यापि सवभूतानां बीजं तददमज्ञंन ॥ 
नतदस्तिविनाथत्स्यान्मयाभूनंचराचरम्‌ ॥ ३९ 

~ पाथं ! प्राणी उत्पत्तिक्ा एक देतु महान ह ! 

दै क्योंकि य चर जचर सोर भूत मेरेसे ९ । 

शत कामा न एलाजा क भरे चिन इए ॥ ३९ ॥ 


नांतोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप ॥ 
एषतदेशतःप्रोक्तो विभूतेर्विस्तसे मथा ॥ ४० ॥ 
इन दिच्च मेरी विभूतिनकरा पार्थं ! अन्त न आहृये ।! 
यह विभूतिनविस्तात भने कद दिग्दसैन स्यि ।। ४० ४ 


१४४ श्रीगीथत्रबोधः। 


जो छ विभूतिमत्‌; श्रीमत्‌ जर उभित 
ड, वह सव परमेश्वरी तेन हैः परन्तु अंसे 
हे ` 9१-४२. 
यद्यद्विभूतिमत्सच्वं श्रीमदृजितमेव वा ॥ 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तजोऽशसंभवम्‌ ॥ ४१॥ 
अतएव जो जो विभूति कान्ति ह साक्तिसम्पन्न व्याक्ते है 
तू जान उस उस बस्तुकी मम तेज कणसे उक्ते ह ॥ ४१ ॥ 
अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाङ्खंन ॥ 


विष्ठभ्याहमिर्दंङृत्छमिकाशोनस्थितोजगत्‌ ॥ ४२ ॥ 
ॐतत्सदिति ्ीमद्भगवरद्रीतासूयनित्षसु बह्यविद्याथां योगशा 
ओ्रीकृष्णाुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
या पाथ ! इस बहजाननेसे, भयोजन है क्या त्च । 
~ खब विश्वको इक 0 कृर स्थितहू ख्ख युसचे॥४२॥ 
१० 
इसतरहश्रीभगवान्‌के उपनिषदे गायेद्भए । 
इख योगशासप्रवोधतिष्रयक, जह्यविदामे हए । 
श्ीकरष्णज्खैनवादमे यह पुणेदशावां ध्याय ३ । 
सु “ विभूतियोग ?› पडे सुने बद विराटं दर्शय है ॥ 

ॐ तत्सदिति पुष्करणा व॑शावतैस शाण्डिल्यगोत् व्योति पणित काड- 
रामात्माजेन पुरोहित बदरीदासशर्माणा विचितं हिन्दिपयनय श्रौ मद्रग- 
वदरीतायेमवोषे“विभूतियोग "नामक दशमोऽव्यायः ॥ १० ॥ 

ॐ तत्सत्‌ 
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अथ ग्यारहवां अध्याय । 


८५ बिन्वरूप दशंनयोग 

अध्याय दशमे स्वयं भगवानने वणेन किया । 
अपनी विभ्रृतिनको उसे सुन, डुदध अपनेको च्या }} 
तव पा्थेको उस विदवरूपिं देखनेक्ी साचे इ 1 
स्तुति प्रार्भनाष्ी छष्णसे वह सरवेस्वीङ्ृत दोग 1] 
ओर हारने जिस विद्व तुका कराया दुश्च॑न उसे । 
अध्याय इसमे किया वणेन उसीका उत्तम जिसे ॥ 
कद दाल गीतामाग उत्तम सरस सुखप्रद मानिये । 


अलुकरण इसका किया सबने दिव्य अनुपम जानिये ॥ 
५५ पूर्वं अध्यायमे बतराये इए अपने ईधरी 
रूपको दिखदखनेके स्ये भग- 
वाचसे प्राथना  १--४. 
| अखन उवाच ॥ 
मदलमह्‌ाय चरमं गह्यमध्यात्मसंतज्तितम्‌ ॥ 
यत्वयोक्तः वचस्तेन मोदोऽयं विगतो मम ६११ 
डे कृष्ण † युद्यपर कृपाकर वच, परम गुह्य अध्यात्म &ै । 
तुम कं उससे इआ मेरा मोह श्य युखम्राप्त है ।॥ १ ॥ 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रत विस्तस्थोमया ॥ 


त्वत्तः कमलपव्राक्षमादात्म्यमपिचाव्ययमु ।॥ २॥ 
१० | 


१४६ श्रीगीता्थप्रवोध । 


हे कम चख श्रीकृष्ण ! तु से, भूत उत्पत्ति प्रख्यका । 

भेने सुना विस्तास्से धरत माहात्म्य अव्यय अभयका ॥ २ ॥ 
एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर ॥ 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 

परमेश ! जैसा आपने दँ कदा अपने विषयमे । 

वह ठीक देसा युक्त बच है आपके देश्वयमे 

प्रभो ! पुरुषोत्तम ! तुम्हारे उस रूपका द्रन चहो । 

यदि देख सकता उसे हं यह्‌ सम्षते तुम तो कहो ॥ ३ ॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति भभौ ॥ 
योगेश्वर तती मे त्वं ददयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 

ओ सुस योगेश्वर ! -द्खाओो रूप अव्यय तव वही । 

यों प्राथना सुन पाथकी श्रु रूप दिखटाया यही ॥ ४ ॥ 8 

-“ इष्‌ जा्यकारक भौर दिव्यरूपको दे 
व्यि अजनको दिव्यदष् ज्ञान '' ५-<८. 
श्रीभगवासुवाच ॥ . 

पद्य मे पाथं रूपाणि शातशोऽथ सहस्रदः ॥ 
नानाविधानिदिन्यानिनानावर्णङ्गित्मैनिच ॥५॥ 

डे पार्थं! मेरे दिव्य विविध अनेक वर्णाकार है । 

मम सैकड़ों या है हजासें रूप देख जपार है ॥ ५ ॥ 
पश्यादित्यान्वस्‌न्‌ ुद्रानिनौ मरुतस्तथा ॥ 
बहून्यदृष्टपूवाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥ 


एकादशोऽध्यायः १४७ 
आदित्ययण वसु रुद्र महव रु अश्थिनीयुकुमार है । 
ये तुम अनेकाश्चयं देखो कभी न देखा छार ट ॥ & ॥ 
इहैकस्थं जगत्क्टस्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ ॥ 
मम देहे गड केर य्चान्यदद्रष्मिच्छा्ि॥ ७ ॥ 
हे पाथं ! मेरे इसी तनमे चराचर सब जग र्खो । 
ह ययँ इकट्रा ओर जो कुछ देखनेकी रचि रखो ॥ 
यह देखलो तुम आज अज्ञेन ! दिखाता हू मे तुस्ने ॥ ७॥ 
नतु मां शक्यसे द्रषुमनेनेव स्वचक्षुषा ५ 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्यमे योगमैश्वरम्‌ ॥ 
यह रूप अपने इन नयनसे देख सक्ते नहि यञ्च । 
अतएव तुमको दिव्य दष्टे प्रदानकी अब्र दाखिये । 
मेरी अलौकिक योगराक्ते रु विश्वह्प यु रिरखिये ॥ ८ ॥ 


ˆ“ विश्रूपका संजयङ्त वर्णेन ?' ९-१४. ` 
॥ संजय उवाच ॥ 
सवसुक्तवा तत्ते राजन्महायोगेश्वसे दरिः ॥ 
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
धृतराष्र्‌ योगेश्वर हरिने वाक्य एेसे बोख्के । 
फिर -पाथेको अपना दिखाया रूप मह दिक खोरे । ९ ॥ 
अनेकवक्तनयनमनेकाद्तद्खनम्‌ ॥ 
अनेकदिव्याभरणदिव्यानेकोधतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 


१४८ श्रीगीताथप्रबोध । 

उसके अनेकों नेत्र मुख ये दृश्य अद्भुद्‌ दीखते । 

ये अनेकालंकार विध सु दिव्याख् जिनमें सोभते ॥ १०. 

दिव्यमाल्यांबरधरं दिव्यगंधाडठकलेपनम्‌ ॥ 
खर्वाश्च्यमयं देवमनतं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११॥ 

बहू दिव्य माङा वश्च धारण किये थे सुन्द्र तथा । 

थे दिव्यगंघ सुरेप वपुमे पूणविस्मयकर यथा '॥ ` 

अस दीधिमान रु अन्तदीन हि चिश्वतोमुखरूपकरो । 

भ्रभुने दिखाया पाको यह अनूपम जग रूपको ॥ १९ ॥ 

त सूयंसदखस्य भवेद्युगपड्त्थिता ॥ 

¦ सदश्पसास्याद्धासस्तस्यमहात्मनः ॥ 

आकाश्चमे यदि सहख रविकी प्रभा जो इक्रसाथमे । 

हो प्रकारित तो कदाचित उस विश्वमयके साथमे । 

होसके विश्वस्वरूप दिव्य यु ज्योतिके सद्य कभी १२ ॥ 
तत्रैकस्थं जगत्छ्कत्सनं भरविभक्तमनेक्धा॥ 
अपरयदेवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा ॥ ९१२३ ॥ 

-असरूप भ उस देवदेव-विरारको देखां तभी । 

था अनेकों हि विभागमे वह्‌ विश्च वंटासा इञा ॥ 

एकत्रस्थित देखा धनःय मस्र विस्मयमें हआ ।॥ १३ ॥ 
ततः स विस्मयाविष्ठौ हृष्टरोमा धनजयः ॥ 
भ्रणम्य हिरसा देवं कृतांजलिरभाषत ॥ १४॥ 

सेमां चसे तयु पुरक होकर नमोनम करते उन्द । | 

करनेख्गा करजोड अजेन इंशकी स्तुति श्चक जिन्हे ॥ १४ ॥१ 


पकादशोऽव्यायः। १४९ 


विस्मय आर भयमे नमर हकर अजनक्रत 
विश्वरूपका स्त॒ति अर. यह प्राथना 
फि प्रसन्न होकर बतखाइये कि 
आप कोन द? १५-२३. 
॥ अज्ञन उवाच ॥.. 
पदयामि देवांस्तव देव देह 
सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ ॥ 
बह्याणमी खो कमलासनस्थ- | 
मषींश्च सर्वलुर्गांश्च दिव्यान्‌ ॥ १५ ५ 
हे देव ! विश्वस्वरूप वरे देहमें सव देवको । 
नवर अचर नानारूपसंघद्िं देखता सब जीवको ॥ 
स्थित कमर आसन इश जद्या ओर सारे ऋषिनको । 
भ देखता हू दिव्यमय विश्वेश ! दन उरगानको । १५ ॥! 
अने कबाह द्रवक्तनेन 
पश्यामि त्वां सवंतोऽनतसरूपम्‌ ॥ 
नातं न मध्यं न पुनस्तवादिं 
परया विश्वेश्वर विश्वरूपम्‌ ॥' १६॥ 
डे विश्वस्वा्मिन्‌ ! आपको यह हजारे कर उद्रसे । 
खख नयनसे मे युक्त देखा तुमे हीं सन ओरसे ॥। 


१५० श्रीगीताथमरबोध । 


पर आदि अन्त न मध्य तेरा युद्धे दिखाता नहीं । 
उपात्त स्थिति ज नाशको मैं कीं पर पाता नहीं ।। १६।६ 
किसीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशि सबवैतो दौ्तिमंतम ॥ 
पषयामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समता. 
दीप्ानल्छाकंद्यतिमभमेयम्‌ ॥ १७॥ 
ह कुष्ण ! युकुट ₹ गदा चक्रहि देहम धारण करिये । 
सब ओरसे हि प्रकादमान सुतेज पु दिखादये ॥ 
हो प्रखर ज्योति हि इसीसे हम कठिनतासे देखते । 
तुम हो द्मकते अभ्निरविवत तेजयुक्त सुशोभते ।॥ १७ ४ 
त्वमक्षरं चरमं वेदितय्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ ॥ 
त्वमव्ययः शाश्धलधमगोत्ता 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतोमे॥ १८॥ 
रं देखता सवत्र तुमको, अप्रमेय स्वरूपसे । 
इस विश्वके तुम परम आश्रय .स्थानं अव्यय रूपमे ॥ 
तुमही सनातन ¢ धभेरक्षक ; सनातनपर पुरूष हो-1। १८} 
अनादिमध्यांतमनंतवीयं-- 
मन्तकाहुं शशिसनंनेत्रम्‌ ॥ 
पश्यामि त्वां दीप्हुताश्चवक्तं 
स्वतेजसा विदवमिदं ततम्‌ ॥ १९ ॥ 


एकादशोऽध्यायः । १९५१ 


-मम यही अनुभव नाथ ! तेरा आदि मध्य न अन्त हो। 

हे अनन्तर वीये भुजाधारी चन्द्र रविं तव नयन हैँ । 

भरञ्वलन्त पावकरूप सुखे तपाते श्रय युवन ह ॥ 

निज तेजद्वारा अखि जगकों चात करते तुम प्रभो [1 

मे देखता हं तुम्हें ेसा तेजसस्पन्न दे त्रिभो ! ॥ १९ ॥ 
दयावाप्रथिव्योररदर्मतरं हि 
व्याप्त त्वर्यकेन दिशश्च स्वां; ॥ 
इष्टाऽदुतं रूपञ्च तवेदं 
ल्छोकत्र्य भ्रग्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 

दे महात्मन्‌ ! दिवि भूमि विचका, व्योम ओं दिक आपसे । 

पारपृणं हँ इक इख अरोकिक भयङ्कर तव रूपसे ॥ 

ये खोकत्रय तवरूपको रख, व्यथाको अविप्राप्न है । 

दो र्हं हर्यो मान युद्षको जीव सव भय व्याप्त दै ।॥ २०६. 
अमी हि त्वां सुरसंघा चिद्राति 
केचिद्धीताः भांजलयो गरृणंति ॥ 
स्वस्तीत्युक्त्वा मह्िसिद्धसघाः 
स्तुवंति त्वां स्व॒तिभिः पुष्कलाभिः ५२१ 

हं देखता ये देवगण तव रारणमें सब आ रै | 

कर ओंड काइ भीत हो तव नाम गुण यश्च यारहै। 


कद स्वास्त सुखद महार्घं सारे सिद्ध उत्तम स्तोत्नसे । 
सब आपकी स्तुति कररहे हँ भक्तिमय सदमन्त्रसे ॥ २१ ॥ 


१५२ भ्रीगीतार्थप्रकोध। 


रुद्रादित्या वस्वोये च साध्या 
विश्वेऽदिवनो मरुतश्चोष्मपाश्च ॥. 
मंधवेयक्षा्चरसिद्धसवा 
. चीक्षैते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥२२१॥ 
आत्य रद्र र साध्य वुगण अधिर्नपकुमार दै । 
विश्चेषुदेवा मरुतंगण ज पितणण सुखद्वार द ॥ 
गन्धर्वै यक्ष रु दैत्य दानव सिद्धगण तुमको सभी । 
आश्चयं पूर्वक देखते दै एार नहीं पाते कभी ॥ २२॥ 
रूप महते बहुवक्रनेत्र 
महाबाहौ बहुबाहूरुपादम्‌ ॥ ` ` 
बहूदरं बहुदंष्ाकशाल | 
ट्टा लोकाः भरव्यथितास्तथाऽहम्‌ ॥ २३॥ 
हे महाबाहो ! अनेकोमुखनेत्रसे तुम युक्त हो । 
ओ अनेर्कोयुज जंघ.षाद्‌ र उद्रसे तुम युक्त हो ॥ 
भ्रु अनेकौं दान्तो हि कारण भर्यकर तव रूपको । 
हं देखकर सबल्मेग होते व्यथित तज निजररको ॥ २३ ॥ 
नभः स्पशं दीप्तमनेकवर्णं 
व्यात्ताननं दीप्रविशालनेचम्‌ ॥ 
दष्ठादिं ्वां प्रव्यथिर्तांतरात्मा . 
धृति न वदामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥ 
भयभीत में भी होगया ह नाथ ! तुमको देखके 1 
अतएव विष्णो ¦ गगनस्पीं दीप्र बहुविध रद्गके ॥. 


१, 1 


एकादशोऽध्यायः । १९५ 
ख्ठट्वए प्रस्वदित महासुख नेत्ररखजाती रषी । 
मेरी घति ₹ भयभीत चित हं शान्ति भी चरती रही 1 २४।। 
दंष्करालखछानिचते सुखानि 
दष्टैव कालानलसंनिभानि ॥ 
दिर न जानेन लने च शमं 
भरसीद्‌ देषेश जगन्निवास ॥ २५॥ 
विकराढ भीषण दाह कारण प्रख्यपावक समं रहा ! 
यों तुमारे मुखको भयङ्कर देख दिकञ्चुन हो रहा ॥ 
भरु दिक्चायें मुद्यको न सूङ्ति समाधान न इसलिये । 
देवेश ! जगन्निवास ! युद्चपर तुष्ट अव होजाइये ॥ २५ ॥ 
अमीचत्वां धृतराष्टस्य पुत्राः 
सर्वे सहेवाचनिपाटसंघेः ॥ 
भीष्मो द्रोणः सृततपुच्रस्तथासा ` 
सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ रद 
छृपग्णोके साथ ये सब धृतयाष्र सुव रणधीर दै । 
-भीप्मद्रोण रु कणे मेरे पक्षकेभी वीरै ।॥ २६१. 
वक्राणि ते त्वरमाणा विशति ` 
दंष्ाकरालानि भयानकानि ॥ 
केचिदिलेञ्ना दशार्नाँतरेषु | 
-संदङ्यंते चूशित॑रुत्तमामेः ॥ २७ ॥. 


१५४ श्रीगीता्थनरकोध। 


सब धड्ाधड़ तुमरे कराङहि दन्तवाठे बदनमें 
सुप्रवे्च करते सभी है इन भयानक तव मुखनमं ।! 
वौ कद ठेसे देख पडते चूर चूर हि शिर इए । 
तुमारे दान्तो विषे ये लोग खब चिपटे हए । २७ ॥ 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
सञ्चद्रमेवाधिसुखा द्रवति ॥ 
तथा तवामी नरत्त्रीकवीरा 
षिर्शति व्राण्यभिविन्वलंति ॥ २८ ॥ 
यथा नदियोके अनेकों जख्वेग सागर-भर हो । 
ड सिन्धुमेदि भवेद करते तथा जग तव ओर हो ॥ 
नरखोकके ये वीरगण सब-ओरते भ्रज्वङित इए ! 
प्रयु ! बुम्हारे इन युखोँमें दे प्रवेशित सादर हए ॥ २८, 
यथा भरदा उवलन पचतड्म 
विरति नाशाय समृद्धवेगाः ॥ 
तथव नाराय विशति टलोक्छा- 
स्तवापि वक्राणि समृद्धवेगाः ॥ २९ ॥ 
वे यथा जठवो आश्रि अति--वेगत्ते मरनेदलिये । 
ह पतङ्कः चट कद्‌ पडते, तथा-विध जरमेखियि ॥ 
ये छोगभी अतिवेगसर तव मुखेम जते श्है-। २९ ॥ 


लेलिह्यसे मसमानः समन्ता-- 
छोकान्समम्रान्वदनैज्वंलद्धिः ॥ 


एकादशोऽध्यायः) १५०५ 


तेजोभिरापूयजगत्सममर 
भासस्तवोग्राः प्रतपति षिष्णो ॥ ३० ॥ 
~प्रजदित मुखसे उन्हें तुम सव ओरसे खाते रदँ । 
निज जीभसे तुम चाटते हो अहो विष्णो ! रोषे 
तेरी प्रभा्-उ्र हैँ जग व्याघ्र करती धोषसे ।॥ ३० ॥ 
आख्याहि मे को भवातु्ररूपो 
नमोस्तु ते देववर प्रसीद ॥ 
विन्तातुभिच्छामि भर्वतमादयं 
नहि प्रजानामि तव भद्त्तिम्‌ ॥ ३१॥ 
पिर चमकती रहती अतः मेँ प्र करता ह तुश्च । 
यह्‌ उग्रह्पी ““ कोन हो तुभ ;: ! बत्ताओ करुपया मृञ्े ॥ 
हे देवदेव ! हि तुमे करता नमोनम स्वीकार्य । 
चट छपाकरके वुष्ट युह्चपर नाथ ! अव हो जादये 1 ॥ , 
हे आदि पुरुषोत्तम तुरं हं, जानना चाहवा प्रभो ! | 
क्योकि यह चेष्टा तुमारी समह्च सकता नहीं विभो ॥1३१॥ 


परे यह बताकर कि; "भ कारु हूं ' फिर 
अञ्ञंनको उत्सादजनक एेा उपदेश कि परव 
मेही स कारके द्वार मसेहृए वीरको तम 
` निमित्त बनकरमापे ” २३२-३४. 


-१५द्‌ श्रीगीतार्थप्रबोध । 

॥ श्रीभगवादठुवाच ॥ 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृलमबृद्धो 
लोकन्षमाह्तंमिह भवृत्तः ॥ 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यति सर्वे 
येऽवस्थिताः परत्यनीकेष योधाः ॥ ३२॥ 

सबं लोक नाराक कार भ ह लोक क्षय करनेखिये । 
प्रस्तुत इआ ह यहां तरे कुछ च करमेपर इये ॥ 
स्थित विपक्चिरयोके वीरगणमे घचेगे कोड नहीं ॥ ३२ ॥ 
तस्मात्वमुत्तिषठु यदो लभस्व 
¶जत्वा शब्रूल्खक्ष्व राज्य खथद्धम्‌ ॥ 
मयेवेते निहताः पूवमेव 
निमित्तमा्ते भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३ ॥ 
"अतष्वे अञ्न उठा रणाहंतं (चामत्त बनना ह सदा । 
तुम _वजययञ्चको प्राप्न करटो शान्रुजय कररीजिये ॥ 
आ राज्य निष्कण्टक पिताका भोगके सुख पाद्य । 
हे पाथं ! सने इन्दं पहर माररव्खा है जिन्हे ॥ 
प्रिय सव्यसाचेन ! निभित्त केवर बनो तुम जीतो इन्दे! 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कणं तथान्यानपि योधवीरान्‌ ॥ 
मया इतस्तत जहि मा व्यथिष्ठा 
-युदचयस्व जेताऽसि रणे सपत्नान्‌ ५ ३४॥ 


एकादशोंऽध्यायः। १५.७५. 


द्रोण भीष्म ₹ कणं जयद्रथ अन्यान्य योद्धागण समी । 
(२, ९४ ५9 दे श [+ 

मे मार्रक्खं चन्द पठे निमित्त बन मारो अभी ॥ 

हे पाथं ! घबडाभओ नहीं ओ मोहको वज दीजिये । 


क, क द की (किः क 


फिर “धयुद्धकरः सब शन्रुओंको विजयकर सुख छीजिय ॥३४ 


“ अजनङ्गतस्वुति; क्षमा प्राथना आर 
पहटेका सोम्यरूपदिखखानेके चयि 
विनय ' २५--४६. 
॥ संजय उवाच ॥ 
पतच्छत्वा वचनं केङावस्य 
कुतांजलििर्वेपमानः किरीटी ॥ 
नमस्कृत्वा चूय स्वाह ङष्ण 
सगद्र्द भीतभ्पीतः भणम्य ॥ ३५॥ 
धृतपष्र ! हरिकी बात सुनकर कपता अञ्न उटा | 
कृरवद्ध हो श्रीङ्कप्णको बह नमांनम करके दटा ॥ 


अत्यन्त हो भीतचित्त सु चरण छ नमता इआ 
गद्रदसुरेसे दप्णकी फिर पाथ स्तुति करताहृआ ! ३५ ॥ 


॥ अज्ञंन उवाच ॥ 


स्थाने इषिरा तव भकीत्यां 
जगत्महष्यत्यङ्ुरञ्यते च ॥ 


५८ श्रीगीता्थप्रबोध। 


॥,। 


रक्लांसि भीतानि दिदे द्रवति 
सर्वे नमस्यति च सिद्धसंघाः ॥ ३६ ॥ 
हिक ! तोरी की्विसे जग-जीव सारे वुष्ट है । 
उतुरक्तभी होति तुमरे रूपमे, नदीं रुष्ट द ॥ 
भयभीत होकर अयुर सब हैँ दिला्मिं भागते । 
सव सिद्ध अुतिगण नमन करते उचित ह तव रोभत ॥३६॥ 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे बह्मणोप्यादिकरजे ॥ 
अनत देवेश जगन्निवास 
स्त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
हे महात्मन्‌ ! अजसे भी तुम हो डे जह्य जर्नकको । 
स्र छोग केसे करेगे नहीं नमोनम तव चरनको ॥ 
देवेरा ! हे जगनिवास ! अनन्त ! हे मेरे प्रभो ! ! 
सव अस्ततसे जो परे है वह ब्रह्म अष्षर तुम विमो ! । ३७ 
त्वमादिदेवः पुरूषः पुराण-- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌॥ 
वत्ताऽसि वेद्यं चपरंच धाम 
त्वया ततं विश्वमनंतरूप ॥ ३८ ॥ 


ह आप आदि देवसनावन-पुरुष इस संसारके । 


ओ परम आश्रयस्थान तुम दो विज्ञ इस संसारके ॥ 


हो जाननेके योग्य परम ख धाम तुम ही जगशुये ! । 
सव विश्वको तुमने रखा दै व्यापकरके भय हसे । ३८ ॥! 


एकादशोऽध्यायः 1 १९५९. 


वायुर्यमोऽभरिरवंरूणः शशाङ्कः 
भजापतिस्त्वं भपितामदहश्च ॥ 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमोनमस्ते ॥ ३९ ॥ 
तुम वायु पावक वडण यम शाश्च प्रजापति अज जनक हो । 
तुमको हजारावार सादर नमोनम मेरी अहो ॥ 
फिरभी नमोनम दह हमारी कारवार नसो नमो-) ३९! 
नमः पुरस्तादथ पषुतस्त 
नमोऽस्तु ते स्वेत एव सवं ॥ 
अनतवी साभिर्ताविक्रमस्तवं 
सर्वं समाप्नोषि ततौीऽसि सर्वः ५४० 
हे सवे ! तुमको सामनेसे पीटसे हँ मम नमो । 
सव ओरसेष्ठी नमोनम तव क्याक्रि तुम सब विदवको !! 
रभु किये हदो परिपणे इससे खवंमय रख विदवको । 
या हे असीम विक्रम परात्मन्‌ ! आपने निजबीयंसे ॥! 
कर व्याघ्र रक्खा जगतको सवत्महो इस कार्यसे । ६० ५ 
सखेति मत्वा भसभं यदुक्त 
हे क्ष्ण हे यादव हे खखेति १ 
अजानता माहेमानं तवेदं 
मया भ्रमाद्‌ात्मगयेन वापि ॥ ५१॥ 


३६० श्रगीताथभ्रनोध। 


भने तुमारे विरूप ₹ महात्म्यके अज्ञानते । 
स्वप्रमादसे या प्रमवदा तुद्च-सखाके अभिमानसे । 
दे कृष्य ! यादव ! सखे ! आदिक दिया सम्बोधन तुम्हें £ 
जो तुच्छपनके साथ पेखा कहा हयो हठे तुर्‌ ॥ ४१ ।). 
यच्चावहासाथमसत्छतोऽसि 
विहारद्ाय्यासनभोजनेषु ॥ 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तत्क्षामये त्वामहमभमेयम्‌ ॥ ४२॥ 
भगवन्‌ । अहार विहार सोने वैठने एकान्तमें । 
या अन्य भित्रोके समश्च हि हास्य ओ मन न्तम 
भने तुम्हारा जो निराद्र किया हो उसके स्यि ¦ 
अप्रमेय ! तुमसे क्षमा सादर कराता हू इसख्यि ॥ ४२६ 
पितासि टोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च शरूगरीयान्‌ ॥ 
न त्वत्समोऽस्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
लोकनरयेऽप्यप्रतिमभभावः ॥ ४३ ॥ 
हो अतुख्प्रभाव म्रभो ! तुम इस चराचर जगके पिता । 
गुरु पूजनीय ₹ तुम्हीं गुरुके बडे गुर सब जनयितः । 
त्यलोकर्मेभी आपके सम अन्य कोई 2 नदी । 
तो अधिक कै हयो सकेगा दूसरा कोई कं ॥ ४३ !। 
तस्मात्भणसम्य भिधाय कार्य 
सादये त्वामदमी शमीडयम्‌ ॥ 


एकादशोऽध्यायः । १६१ 


पितैव पुरस्य सखव सख्युः 

भियः भरियायार्हसि देव सोदुम्‌ ॥ ४४ ॥ 
हे देव इससे देदकों तच चरणमें सादर धरै । 

साष्टंग प्रणाम सहित स्तुतिके योग्य देश्वरकी कर ।! 
सु प्रसन्न होनेके ल्व है प्राथना सादर तुम्हें । 
कर श्चमा जैसे पिता स॒ुत-अपराधको वैसे तुरम ।। 
अपराध मेरे चाहिये सब क्षमा करना मम प्रभो ! । 
या सखा जैसे सखाक्ा अपराध सहता दै विभो ! ॥ 
पाति देव जैसे श्चमाकर दे प्रियाके अपराधको । ४४ |! 


अदष्पर्वं हषितोऽस्मिदष्ा 

भयेन च भव्यथितं मनोमे॥ 

तदेव मे दरशयदेव सूपं 

रसीद देवेश जग्निवाख ॥ ४५॥ 
ह विश्वमूतँ ! इस तुम्हारे नहीं देखे रूपको । 
है देखकर मुङ्को हअ अतिहषं अदत रूपको ।। 
हे श्रीकृष्ण 1 भयते होगया मम चित्त व्याकु जानिये ¦ 
अतएव अपना बही सुन्दर रूप अब दिखखदये । 
दवेश्च ! जगनिवास ! सुद्चपर तुष्ट होजाभो प्रभो ।- 

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त" 

मिच्छामे त्वां द्रद्ुभदहं तथव ॥ 

११ 


१६२ श्रीमीताथप्रबोध । 
तेनेव स्पेण चतुश्चुंजेन 
खहखबाहौ भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥ 
जौ पूवेवत ीरीट युक्त रु गदाधारी बन निभो ॥ 
सुभवक्र कर्मे खियि मै यो देखना चाहता तुद । 
हे सहवाहो ! विश्वमूर्ते ! उन चतुभनसे सृन्चे ॥ 
दो दे भगवन्‌ ! शङ्खचक्र र गदा पद्म ङयि इए । 
भ्रु ! भकट होजाओ ईसे हर दयाको करते इए ।॥४५।४६॥ 
(च 0 क 
“ विना अनन्यभक्तिकै विश्वरूप्का 
| र, क प 
द्श्चन मिना दुर्भ हे; फिर पूर्वं 
रूपधारण `" ४७--५१. 
॥ श्रीभगवाङवाच ॥ 
मया भसन्रेन तवाज्नुनेदं 
रूपं पर दशितमात्मयोगात्‌ ॥ 
तेजोमयं विश्वमनतमाय्यं 
यन्मे त्वदन्येन न इष्टपुवंम्‌ ॥ ४७ ॥ 
डे पायं ! मेने तुष्ट ह्येकर योगमायासे तुर ! 
यद तेज पणेखररूप आदिषु अन्त दिखलाया तुह || 
जिसका ठम्हारे सिवा पिरे किसने देखा नही-1! ४७ ॥ 
न बेदयज्ञाभ्ययनेनं दानै- 
ने च क्रियाभिनं तपोभिरुतैः ॥ 


एकाददोऽध्यायः। १६३ 


एवंरूपः शाक्य अहं नृलोक 
द्रष्टु त्वदन्येन कुरूभवीर ॥ २८ ॥ 
-कूरुवीर ! दीख न वेदसे यह, यज्ञ पाठनसे वहीं । 
बहदानसे नहीं क्रियाओसे, उग्रतपसे भी नहीं ॥ 
मुञ्च विश्वल्पदहिं सिवा तुमरे खोकमे देखा नदीं ।। ४८ ॥ 
माते ग्यथामा च विमूढभावो 
दष्टा रूपं घोरमीहङ्ममेदम्‌ ॥ 
ठयपेतभीः भीतमनाः पुनस्त्वं 
तदेव मे रूपमिदं भपश्य ॥ ४९ ॥ 
तव मूति मरी देख भीषण व्यथा मूढ न चव हो । 
सम वाघुदेव स्वरूप देखो अभय तुष्ट स्वभाव हो ॥ 
डे पाथं ! देखो फिर वदी मम चतुुज इस रूपको । 
यों छष्णने कके दिखाया सौम्य अनुपम ह्पको ॥ ४९ ॥ 
॥ संजय उवाच ॥ 
इत्यन बाखदेवस्तथोक्त्वा 
स्वक रूष दरोयामास् भूयः ॥ 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सौम्यवपुमंहात्मा ॥ ५० ॥ 
धृतरा ! यो भगवानने कह पाथेको दिखलादिया 1 
अपना चतुमुज रूप सुन्दर परम करुणामय छिया ॥ 
भगवानने फिर सौम्य होकर दच्च अज्ञेरको दिया । 
था मीत व्याकर उसे कृपया दान आश्वासन किया ।। ५० ॥ 


१द४ श्रीगीताथप्रकोध। 


॥ अज्ञंन उवाच ॥ 
दृषटेदं मानुषं रूष तव सोम्यं जनादन ॥ 
इदानीमस्मि संडत्तः सचेताः भक्तगतः ॥ ५१॥ 

हे जनादन ! इस सीम्यमानुषरूपस देखा तुद्य । 
म होगया प्रकृतिस्थ निर्खों तुष्टमनसे अब तुश्च ¦ ५१} 


"° विनाभक्तिके विश्वरूपका दशन देवता- 


जंको भी नहीं होसकताः”५२-५४ 


॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 
खडदैरामिदं रूप दृष्टवानसि यन्मम ॥ 
देबाञप्यस्यरूपस्य नित्थंदशनकांस्चिणः ॥ ५२ ॥ 
अतिकटिनतासे रष्टिगोचर योग्य हीनेके यही | 

मम खूप देखा जिसे सुर भी देख सकते दे नही ॥ 

जो देखना चाहते सदा इस कूपको मेरी कृपा ।! ५२ ॥ 
नाहं वेदैनं तपसा न दासेन न चेज्यया ॥ 
शाक्य एवंविधो द्रष्टं रषटवानासि मां यथा ॥ ५३॥ 

पर सुनने तुमने यथा देखा तथा कोई बिन छपा } 

न वेखसकेते वेद्‌ दान रु तपस्यामखसे कभी । ५३ }) 
भक्तया त्वनन्यया रक्य अहमेवं विधोऽज्॑न ॥ 
्ाठुं द्रष्टुं च त्वेन प्रवेष्टु च परतप ॥ ५४ ॥ 

हे परन्तप ! देखे अनन्यदहि भक्तिसे बुधगण सभी ¦ 

इस विश्वपि वन्तवसे मम भक्तगण है जानते । 

फिर देख इसके साथमे वद्रूपताको पावते । ५४ ॥ 


एकादशोऽध्यायः । १६५ 
“ मतः भक्तेसे निःसङ्ग आर निरवेर होकर 
पृरमेश्वरार्पण बुदधिके द्वारा कमं करनेके 
विषयमे अर्ज॑नको सवाथसारभूत 
अम्तिम उपदेश "` ५९. 
मत्कर्म्न्मत्परमो मद्धक्तः संगर्बाजतः ॥ 


निवैरः सवभूतेषु यः स मामेति पांडव ॥ «५ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगद्रीवासुषनिषत्ु ब्रह्मविद्यायां 
योगराश्चे भीद्ष्णाञ्खनसंवादे विन्वूपदशन 
नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
मेरोधिये ही कमेकरता महि हं जिसके लिये । 
प्राप्रव्य उत्तम वस्तु भवम, मतरायणता लये ॥ 
हो भक्त मरा सङ्के धिन युद्धे सब स्थ देखते ॥ 
ह किसीकि प्रतिशत्रमाव न वही युञ्चको पावते || ५५ ॥ 
(११) 
सतरह श्रीभगवान्पके उपानिषदमें गायेहृए । 
इख योगशा प्रबोध विषयक बह्मविद्या्मे इए \\ 


श्रीक्रप्ण अज्ञंनवादमें यह पणें एकादश इजा 

अध्याय “ चिश्वस्वरूपद्शेनयोग ?› पढ़ कृतद्घत्य आ ॥! 

ॐ तत्सदिति पुष्करणा वंदावतंस सण्डिल्यगोतर ज्योतिर्विद्‌ पण्डित काद 
रामात्मजेन पुरोहित बदरीदासशमणा विरात दिन्दीपययमयं श्नीमद्धग- 
बरद्ीतार्थमबोधे “दिश्वरूपदरनयोगः? नाम एकादशोऽध्यायः ॥१११ 


ॐ तत्सत्‌ । 


1 
अथ बारहवा अध्याय । 
८ भक्तियोग *? 
जिस कमयोगकि सिद्धिके हिव सातवें अध्याये [ 
आरंभ ज्ञान चिज्ञानका है निरूपण स्वाध्याये |, 
आवे अश्चर ब्रह्य योगज्जु पुरुष अन्ययरूपको । 
वतङादिया है-ओं न्वेमे, स्पष्टभच्छि स्वरूपको । 
जो शजपथका निरूपण भरारभ कर द्रावें तथा ¦ 
अध्याय ग्यारहमें बताया, विभूतिरदस्यहि तथां ||. 
दे विश्वरूप अनूप द्देन उभय योगोंका किया ! ,. 
फिर ग्यास अध्यायसें है अन्तमें वणन किया ॥! 
^ भक्तिसे या निःसङ्गमतिसे कमे सब करते रहै 2: । 
उपदेशा ठेखा सार रूपद्ि पार्थको देते रहै ॥ 
है पाथंका यह प्रम उसपर्‌ योग सिद्धि के लिय । 
जिस सातवें ओ आठवें क्षराश्चर सिद्धि सखु चयि ॥ 
पस्मात्मके अव्यक्त रूपिं श्रेष्ठ स्फुटकरके कषा । 
सदुपासना अत्यक्ता या उसी अश्री महा ॥। 
उपदेद्च फिर यह्‌ क्रिया ड कि युक्तव्चितकर युद्धको \. 
यों नवे व्यक्तोपासनाके रूप अनुभव शउुदधको ।! 
दरि बता बोडे ङश्चयार्पण बुद्धिकरना श्रेष्ठ है । 
सव क्मंको दी नित्य तो अव कौन इनमें शरेष्ठ ह ?।। 
इस भरभसें हे अर्थभक्ति जु व्यक्तकी सदुपासना 1 
पर भक्तिसे यदद भिन्न भिन्नडि ई अनेकोपासना ॥\ 
है उपास्योका न तु विविद्धित अर्थं इसको जानिये ।, 


क क क 


अथवा उपास्यप्रतीक कोह रहा उन सबके स्यि 


द्वादशोऽध्यायः । १६७ 


प्रु सवेव्यापी एकहीकी भावना रखकर मुदा । 

जो भक्ति की जाती बही है, व्यक्तकी पूजा सदा ॥ 
अतएव इस अध्यायमें कह वदी व्थक्तोपासना । 

सुन सगुण निर्ण भदस अब शुद्धमन कर भावना । 


पिरे अध्यायके अन्तिमसार्ूत उप 
देश्चपरअर्नका प्रभ कि~व्यक्तोपासना 
भ्रष्ठ हे या अव्यक्तोपासना ! ” ३. 


॥ अज्ञुन उवाच ॥ 

एवं खततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पश्रुपासते ॥ 

ये चाप्यक्चरमन्धक्तं तेषाँ के योगवित्तमाः ॥ १॥ 
इस तरसे हो सदा युक्तं रु भक्तााण जपते रह । 
साकार तुम्दर-खूपकी जो उपासना करते रहै ॥ ह 
ह ओर जो तव भक्त गो मन, धी अगोचरकी करे । 
सदुपासनाऽश्चरपुरष निगुण नह्यकी दियमे धरं ॥ 
दै कोन इनमें योगवेत्ता श्रेष्ठ सो वृक्षो तुचे ?। 
स्फुट सगुण निगुण जहयकी भ्रमु ! भक्तेको कदो सृन्े । १ ॥ 


“ दोनोमे गति एक ही रहे परन्त॒ भव्यक्तापा- 
सना डशकारक ह भोर व्यक्तोपासना सुकभ 
एवं शीषर फट्प्रद्‌ है । अतः समबुद्ि- 


१६८ श्रीमीताथग्रबोध । 


मय कर्मयोगपूरषंक व्यक्तोपासनाकरनेके 


विषयमं क 
विषयमे उपदेश्च "२-<. 
॥ श्रीभगवालुवएच ॥ 

मय्यतिश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २॥ 

हे पाथं ! युक्च मनख्गाकर योगयुक्तं रहै सदा । 

उस परम श्रद्धासाथ मरे सगुण रूपदहिकी स॒द्य ॥ 

जों उपासना करते जगतते मुक्त दोनेको यहीं । 

मै समक्चता ह शरेष्ठ योगी उन्हीको निश्चय सही ॥ २ ॥ 
येत्वक्षरमनिर्देदइयमव्यक्तं पयुपासते ॥ 
स्वचगमचित्य च इूटस्थमचलंश्चवम्‌ ॥ २३॥ 

भ्रथम अधिकारीको वता अव, दसरेको यो कर । 

यह पुरुष गोगण रोक सम्यक ुद्धिमनसे पर रहै | 
ˆ जो अकथनीय स्वरूप भरा, सवेव्यापी ह जिन्हें । 

कूटस्थ श्वुव अन्यक्त अक्षर लवर जान ₹ जय उन्हे ॥। ३ ॥ 
संनियम्येच्ियमरामं सवेन समबुद्धयः ॥ 
ते माप्लुबति मामेव सवेभूतदहिते रताः॥ ४ ॥ 

वे जीव सव कल्याणे रतहए सबमें राखते । 

है वुस्य- भाव स्वभाव योगी शदचेही जग पावते | ४ ॥ 
क्ेदोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तयेतसाम्‌ ॥ 


अव्यक्ता टि गतिडःखं देदवद्धिरबाप्यते ॥ ५ ॥ 


एकादशोऽध्यायः । १६९ 
आकार विन निगुण परायण), बह्मभक्तोके लिये 

मम सगुण भक्ती अपेक्षा छद हो बहुदसख्यिः॥ 

द स्यो नर द्हाभिमानी उक्त निगुण ब्रहमको । 

ह खाम करते दुःखसे निगंण उपासक ब्रह्मको ॥ ५ 
येत सवांणि कमणि मथि संन्यस्य मत्पराः ॥ 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायत उपासते ॥ £ ॥ 

पर जो उपासक कमेको हँ समषण सुद्मे कर । 

ओं सदा होकर सतययण एक भाक्ति हि मन धरे ॥ 

मम ध्यानम रत निय होकर भजन करते द उन्हं-।॥ & ॥ 
तेषामहं ससुद्धला म्रत्थुससारसागरात्‌ ॥ 
भवामि न विरात्पाथं मय्यावेद्ितचेतसाम्‌ ॥ 

हे पाथं ! मृप्यु नियुक्त भवद्धि पारकरवा हूं इन्दं । 

आिष्टाचित सुद्यमें रहै वह, शीतर तर संसारको ।। ७; ^ 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेद्य 
निवसिष्यासे मय्येव अत ऊर्ध्वं न संदायः॥ ८ ॥ 
अतएव सद्म करो स्थिरमन बुद्धिके सुविारको । 

तुम गाद मुर्चमें निरन्तर क्योकि एेसा करनसे ॥ 

तलु पातके भी अनन्तर तुम सुखद भरी शछचरनसे । 

महू-रूपताको प्राप्रहोकर करोगे सुयमे सदा । 

सु निवास इसमें नदीं कक मी रहा सखाय है कदा । ८ ॥ 


१७० श्रीगी ताथप्रवोध। 


“ भगवानमं चित्तको स्थिरकरनेका अभ्या, 
ज्ञानः ध्यान इत्यादि उपाय आर इनमे 
कृर्मफट-त्यागकी भरेष्ठता " ९-१२ - 
अथ चित्तं समाधाठँ न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ ॥ 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्ी धनजय ॥ ९॥ 
हे धन्य ! यादे ठीक ठीक न चित्त गुह्मं रोकते। 
तो वार बारह करो मुद्य्मे, चित्त स्थिर विधे खोजते 1] 
अभ्यासयोगहि करिये मुद्यषे भिख्नकी इब््छा करो-~।| ९} ° 1 
अम्यासेऽप्यसम्थाऽसि मत्कर्मपरमो भव ॥ 
मदथमपिकमाणिङवेन्सिद्धिमवाप्स्थसि ॥ १०॥ 
अभ्यासम न समरथं होतो हमारे हित तुभ धरो । 
सव कमं मेरी भ्रीतिके हित पाथं ! नित करते रहो ॥ 
- जह्य अथे करने कर्म॑से भी मोक्ष पाओगे अहो । १० ॥ 
अथेतदण्यश्चक्तोऽसि क्तं मयोगमाभितः ॥ 
सवेकमंफलत्या्गततःकुरूयतात्मवान्‌ ॥ १९१ ॥ 
डे पाथं ! युम युक्त होकर सम्भ न यह करनमें 
तो चित्तसंयत हो तजो सव कर्मफङ मम चरनमें ॥ ११॥ 
श्रयोदिन्तानमभ्यासान्त्ानाद्धयानंविशिष्यते 
ध्यानात्कमफलत्यागस्त्यागाच्छांतिरनंतरम्‌ १२॥ 
अभ्याससे हें ज्ञान उत्तम ज्ञानसे फिर ध्यान ३ ! 
ओ ध्यानसे भी कर्मं एडका लागना बवान है ॥ 


द्ादशमेऽध्यायः। १७१. 


मिरु कमेफङके त्यागनेसे शान्ति परमानन्द हे । 
क्रमदश्चः बताया सहज साध्योपाय यह निद ह 1 
अब भक्तसहज आत्मीयताको प्रकट करते जप हं} 
जिसके सु जाने जरे सरे प्राणियोके पाप दहै \) २२१ 


"° भाकतिमार्‌ पुरुषकी स्थितिका पणन 
ओर भगवतप्रियता ” ३३-१९. 
अदेष्ा सवभूतानां मेः करूण एव च ॥ 
निम॑मो निरहंकारः; समड्ःखस्खःश्षमी ॥ १३ ॥ 


जो किसीके प्राति नही करता द्वेष सबसे प्पेत्रता ¦ 
है दयाका वताव करता हृदय केश न श्रुता ॥ 
हं ममत्वाहिके भावसे जो रहित विन अर्हकारसे 
सुख दुःखम समभाव रहता क्षमाशीङ विचारसे 1 १३ 
 सैवुष्ःसततं योगी यत्तात्मा दटनिश्चयः ॥ 
मय्य्षितमनडद्धिय मे भक्तः समे भियः १५१५ 
है सदा सन्तोषी समाहित-चित्त संयमी ददती \ 
मनवुद्धिके सुञ्में खगाता भक्त वह मम प्रिय अकी 1 १४ ॥ 
यस्मान्नोद्विजते लेको त्मेकान्नांद्धिजते च यः ॥ 
हषांमषभयोद्वगेसंक्तो यः स चमे भियः॥ १५॥ 
जिससे न कुछमी परहैचता हैँ केश रोगोको कभी । 
भिख्ता न जिसरो दँ कीभी डद ोगोसे कमी } 


१७२ भीगी ता्ैभरवौध । 

प्रिय वस्तुते नहीं हषे पाता अमष अप्रियमे नदी । 

ओ सक्त भय उद्वेगसे है भक्त सुञ्यको परिय बही | १५ ॥ 
अनपेक्तः द्युचिद॑क् उदासीनो गतव्यथः ॥ 
सबारभपरित्यागीयोमद्धक्तःसमेभ्रियः ॥ १६॥ 

जग करिसी वस्तु विषे नही जञ। स्पृहा रखता भक्त है । 

ओ शुद्ध भीतर बाद्यते श॒चिता खयि नित युक्त है ।! 

आ सामने कतेव्य उसको चतुर जडता तज करे । 

ओ किसी भिषयक पक्षपात न भूककर मनम धरर ।! 

है दुःखके कारण उपस्थित तदपि दुःख न मानता । 

भारभ किसी व्यापारको नदीं स्वयं रुचिकर जानता 1 

प्र स्न आये सामने कतेन्यको हरता नक्ष । 

दै द्श्चताके साथ करता भक्त मुद्धको भिय वदी ।॥ १६॥ 
यौ नहष्यति न दवेष्टि न शोचति न कांक्षति ॥ 
स्फभाद्यभपरित्यागीभक्तिमान्यःसमेभियः ॥ ९७॥ 

भरियःमध्य हषं न भरकृट करता देष श्रिय बिनेम नहं । 

भिय बस्तुके न वियोगमे फिर शोक करता है वही ॥ 

विन प्राप्न प्यारी वस्तुकी नदीं करे आकांक्षा कभी । 

खभ अश्युम त्यागी दद्र बिन मम~भक्ति मानहि परिय सभी १७ 
समः छत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ॥ 
शीतोष्णसखुखडःखेषु समःसंगविव जितः ॥ १८ ॥ 

रिपु भित्र मानापमानदिमे सदा जो समभाव हे । 

सुख इुःख गर्म। शीत आदिक ठंढमें सम भाव है ।॥ १८ ॥ 


द्रादशोऽध्यायः। १७ 


वल्यनिंदास्व॒तिमोंनी संवो येनकेनचित्‌ ॥ 
अनिकेतःस्थिरमतिभेक्तिमान्मेभियोनरः ॥ १९ ॥ 

निःसग, निन्दा ओर स्तुम एक रस मित घोष हैँ) 

हो अनायास हि भाप्त उसमे अहर्तिद् सन्तोप दहै 1] 

तिर्दैष्ट आश्रयमें न ममता व्यवस्थित चित है सही । 

प्रिय महात्मा एेसे सञ्च है भक्तिमान सदा वहीं ॥ १९ ॥ 

<“ आत्मायताको बताकररके परमाप्रेयवाको कर्‌ । 

निज भक्तजनक्र साथ सनन बताते हारया र्हं ।। : 


४ इप्‌ धर्मका जाचरण करनेवाठे भरद्वा भक्त 
भगवाचको जत्यन्त मियहे "° 


ये ठ धम्यामृतमिदं यथोक्तं पथुंपास्ते ॥ 
अदधानामत्परमाभक्तास्तेऽतीवमेभियाः ॥ २० ॥ 
सदिति श्रीमद्धमवद्रीतासुषनिषतछु बहयविदयायां 
योगशाञ्चे श्रीङ्ष्णाज्ुवसंवादे भक्तियोगो 
नाम डादशोऽध्यायः। १२॥ 
जो भक्त श्रद्धायुक्त होकर मत्परायण दह खर । 
इस तरहसेऽमरत तुस्य उक्त घु धमेका पारन कर ॥ 
बे भक्त मुद्चको पाथं ! दै अत्यन्त प्रिय संसारे । 
अतएव ““ बदरी ?› कष्ण आज्ञा मान चल्‌ संसारम ॥ 
(१२) 
इसवरह श्रीभगवानके उपनिषदम्‌ गयेहृए । 
इस योगसाख्-प्रनोधविषयक व्रहवियामे हए ॥ 


१.७४ श्रीगीताथेभ्रबोध । 
श्रीङ्कष्णअज्जैन बादमें यह पूणे बारहध्याय है । 
प्रिय “ भक्तियोग › पटे सुने वे भक्तबन सुखपायंहे ॥. 
ॐ तत्सदिति पुष्करणा वशावत॑स शण्डिल्यगोत्र उयोतिरधिद्‌ पण्डित काद्ध 
रामात्मजेन पुरोहित बद्रीदासशर्मणा विरचितं दिन्दीपद्यमयं श्रीमद्धग- 
वद्रीतायेप्रबोधे भक्तयोगो नाम द्रादशोऽव्यायः ॥ १२ ॥ 
ॐतत्सत्‌ | 


अथ तेरहवाँ मध्याय । 
५ क्षेत्क्त्रज्ञविभागयोग `? 
यह बात पिछकेऽध्यायमें है सिद्धकी मिसे खेर । 
अव्यक्तं रु अनिर्देदय प्रसुके रूपका चिन्तन करे ॥ 
` है उसे मिक्ता अन्तर सुख मोष अजरामर हए । 
उसक! पेक्षा पुरुष श्रद्धा युक्त हो रुके छियि ॥ 
अत्यक्षकभ आं व्यक्तरूपर्दिं भक्ति कर परमात्मक । 
सवर कमं करते हं समपेण उसीसे जीवात्मके ॥ 
ह कर्मवधन छट मिङता; मोश्च सुखम सुरीतिभे । 
या “* कमयोग ‡ रहस्यका हारे किया वणन प्रीदिसे \! 


ह छन्तु इतनंसे न होता निरूपण पूरा वहीं । 
जा सातनं अध्यायम्‌ था करिया ज्ञान विज्ञात ही ॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः । १,७५५ 


आरम्भ, इससे इेरका दो पृं ज्ञान स्यि सुने । 
अव बाहरी इस खष्टिके क्षर ओर अक्षुरको गिनो ॥ 
मानव रीर र आल जयवा क्षेत्र ओ क्षेत्नज्ञका । 
सुविचार करना सष्ठ पड़ता मोह ख्य हो अज्ञका ॥ 
सखामान्यरीतिनसे पुरुप यदि जाने एेसे यदा । 

सव व्यक्त वस्तुहि प्रङृतिसे हो रदीं उतपन्न हँ सदा ॥! 
तो भी चिना यदहं बतानेके ज्ञान ओ शिज्ञानका । 
निरूपण होता नदीं कि प्रक्रति हेते रुण कनका- ॥ 
विस्तार है यह ओर उसका कौनसा कम £ यदी । 
अतएव तेरह्‌ऽध्याये हे क्षेत्र श्ेत्रज्नहि सदी ॥ 
युबिचार पडे ओर्‌ आने चार्‌ अध्यायो विषे । 
गुणतीनका यं विभाग ककर अटारहर्वेमे इसे ॥ 

इ किया उपसंहारसारे विषयक्छ पूरा वहां । 

सासं, तीजी षड़ाध्यायीं स्वतन्त्रे न मानी यहां ॥ 
जिस कमयोग के सिद्धिके हित, ज्ञान ओं विज्ञानके। 
निरूपणका सातवेमे आरभ किय व्याख्यानके । 

उस्र विषयकी ही कीगड ई पूवि इस षड़ध्याथिें । 
यों “५ कूम योगः निमित्त गीता पूणेत्रयवडध्यायिमे । 


^" क्षे मोर क्षेवज्ञकी व्याख्या । इनका ज्ञान 
टी परमेश्वरका ज्ञान है "” ३-२. 


१७६ श्रीगीताथंभ्रमोध | 


॥ श्रीभगवाल॒वान्ड ॥ 

इदं शरीरं कोतेय क्षे्मित्यन्निध्पीयते ॥ 
एतथो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तदिदः ॥ १॥ 

कोतिय ! इसी दारीरको है क्षेत्र रास्नोनि कहा । 

जानता है इसे उसको “५ कषेत्रज्ञ ›› तद्धिदने कदा! ९ ॥ 
क्षेचरज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेतरेष भारत ॥ 
्षेत्रक्षेव्तयोज्ञांनं यतज्ज्ञानं मतं मम ॥२॥ 

पाथं ! सारे ररीरोमे कषेत्रज्ञ सुञ्चको जानिये । 

धषेत्र ओ क्षेत्रज्ञ ज्ञानका ज्ञान-मेरा मानिये ।1 २} 

व ¢ क उपनिषदाका क 

यहे क्षेञज्ञ विचार उपनिषदाका भोर 
रह =: | 
त यन बरहमसनोका हे” २३. 

यच यादृक्च यदिकारि यतश्चयत्‌ ॥ 
सच या यल्ममावश्च तत्सछमासनमश्रणु॥२॥ 

वह क्षेत्रवन्मय रदा जैसा हृदय या जडरूप ३ । 

ओ युक्त इच्छा आदि जैसे धमेसे प्रियरूप है ॥ 

जिस तरह इन्द्रियविकारोसे युक्त दै जैसा इ 

उत्पन्न प्रङ्काते रु पुरुषके संयागसे जड चित इ }} 

हे युक्तं स्थावर जगमादिक भेदसे समञ्चो इसे । 

जो {चदार्नद स्वभाव बत, कषेत्रज्ञ हे अज्ञन ! उसे | 

मुञ्चसे सुनो भंक्षेपसे सब विभूति इसकी रह £ ३ 


चयोदशोऽध्यायः । १.७७ 


४ धा गीतं छंदौभि्िविधैःप्रथद्ह्‌ ॥ 

ह्य श्चैव हेठ॒मद्धिविनिध्ितैः॥ ४॥ 
~ओ बहत कुछ इस विषयमे दह, कहा ऋषियोने वदी । 
बह्ररूपसे का गया पथक हि वेदमन्त्रोसे यदी ॥। 
निश्चय दिङाते युक्तियुक्त सु जह्य प्रतिपादक सही । 
उपनिषद्वाक्योसे विषय यष्ट, बहुत कुछ च्चागया ॥ 
दे सूचना यों श्षेत्रकीं फिर करृप्णने ठश्चण किया ॥ ४ ॥} 


^“ क्ेचस्वरूपटक्षण '' «-&. 

महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ॥ 
दद्वियाणि दोक च पंच चेद्वियगोचराः ॥ ५॥ 
इच्छाद्वैषः खसं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः ॥ 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ ३ ॥ 

भरं आदि पाश्वं महाभूतदि अर्दंकार ममत्व है । 

हे मर प्रङ्घाति रु इन्द्रिये दश्च ग्यार्बौ मनन्पन्त्व है ६। 

ज पथ्चतन्मात्रा रु इच्छा देष सुखदुख धमे दै । 

फिर प्राणश्चक्ति रारीर इसमे बुद्धि गुणमय धैयं है ॥ ५ (१ 

इकतीस तत्तवसमूदको दै क्षत्र कते बुध सभी । 

अब ज्ञेयमय क्षेतरह्के सुन ज्ञानसाघनको सभी ॥ ६:॥ 


५४ ज्ञानका स्वरूपरक्षण तद्िरूढ 
अज्ञान "` ७--१३. 
१२. 


१७८ श्रीगीता्थंभरकोेध।॥ 


अभानित्वमरदभित्व्माहिसा क्षांतिराजंवम्‌ ॥ 
आचायोँपासनं शौचं स्थैयंमात्मविनिम्रहः ॥ ७ ॥ 
निजं आंस्मश्छाघा नहीं करना दभ बिन रहना सुदा । ` 
सररता शुचिता क्षमाऽदिसा धेयं गुरुसेवा सदा 1 ७ ॥ 
इद्वियाऽथेषु वैराग्यमनहैकारण्वच॥ ` 
जन्मबरत्युजसग्याधिडःखदोषाचदशखेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
कर्‌ आत्म सयम इन्द्रियोके विषयमे वैराग्य हो । 
फिर अर्ैकार विष्न्यता ख जन्म मरण जरा अहो ॥ 
निच व्याधि.आदिक दुखोमें स्फुट देखना वोषहि सदी-॥ ८॥ 
असक्िरनभिष्वंगः पुचदारग्रहा दिषु ॥ 
नित्यं च समचित्ततवमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 
श्रिय पुत्र खी घर आमे आसाक्तिको रखना नहीं । 
खीर फिर उनमें अधिकतर अभिमानको नहिं स्थानहो । 
~ मन इष्ट आर सनष स्थातम एकरस वदनहा ॥ ९ ॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ 
विविक्देशसेवित्वमरतिजंनसंसदि ॥ १०॥ 
वे जनन्य स्वभावसे नित अटङ भाक्तेहिं मुद्च विषे। 
एकान्त देशनिवास-अरचि जनके जमघट विवे ॥ १०॥ 
अधभ्यात्मन्ञाननित्यत्वं तत्वत्ताना्थदरौनम्‌ ॥ 
एतन्त्ानमिति भौक्तमत्तानं यदतोऽन्यथा ॥ ११॥ 


१ भक़तपुरषोे जमाव--इत्यादिर्मे. 


चयोदशोऽध्यायः । १७९. 
नित बर्तु आत्मप्रबोधको छख परम निष्ठ! उस विषे । 
निज मोक्ष विययक तत्त्वज्ञान चित्तम रखकर उसे ॥ 
कर नियमसे आखोचना नित तत्त्वज्ञान विज्ञान हैं । 
यड्‌ कहाजाता ५८ ज्ञान :; इससे भिन्न वह अज्ञान & ।११॥ 

क. 

““ ज्ञेयके स्परूपका रक्षण `? १२-१७. 
नेयं यत्तत्मवक््यामि यजल्त्ात्वाऽभतमश्वते ॥ 
अनादिमत्परं बह्म न सत्तन्नासडच्यते ॥ १२ ॥ 

यो बताकर उपरोक्त ज्ञान ₹ ज्ञेय वस्तु कहँ जिते । 
 जानमेसे मोक्ष मिख्ता कट्रंगा सम्यक उसे । 

वह्‌ ज्ञय वतु अनादद सिरुण ह्य द परस परे | 

ह निर्व॑दोष इसीसे वह कभी विधिमुखसे अरे ॥ 

“ न श्रमाणयोग्य ?; निषेध मुखस, अकथनीय रहा नदीं { 

अतएव बह नहीं कद्ाजावा सत्य ओर असत्य ही 1 १२ ॥ 
सबेतःपाणिपार्द तत्सवंतोऽश्विशिरोमुखम्‌ ॥ 

सकेतःश्चतिमद्टोके सवंमाव्रत्य तिष्ठति ॥ १३॥ 
भिन्तु जिसके सब आर हाथ रु पैर शिर मुख नेत्र है । 

ओं पार्थं ! जिसके सै उरसे परम सुन्दर श्रोत्र हं ॥ 

इस छोकरमे सबको रहा दँ व्याप वह गोतीत है ।। १३ ॥ 

सर्वेन्द्रिथशणाभासं सकेल्छरियविवनमितम्‌ ॥ 
असक्तं सवश्व निरणं गुणभोक्त च ॥ १४ ॥ 
ण्िर वं गोगणके गुणोंसे तदाकार प्रतीत हं । 
चो भी सकट गोसे रहित द निराकार खदा वही ॥ 


१८० श्रीमीतार्थप्रबोध । 


जगमध्य सबसे अढ्ग होकर स्वका पाठक यही । 
यों गुणातीत र हैँ गुर्णोका एक भोक्ता बह सदी ।॥ १४ ॥ 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च ॥ 
सृक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चातिकेच तत ॥ १९॥ 
इन सवैभूतों विषे अन्दर गूढ है बाहर वदी ॥ 
वृह अचरमय है ओर चर भी सृक्ष्मसे अविज्ञेय है ॥ 
अन्ञानियोके द्यि अञ्जन ! दूर अति निज ज्ञेय ¦ 
पर वत्त्व दर्शीके दिये बह बहुत ही निजपास &-।। १५॥ 
अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ | 
भूतभतं च तजञ्ज्ेय म्रसिष्णुप्रभविष्णुच ॥ १६॥ 
-जो भूतसबमे रहय इससे खण्ड विनं इकभास ६ । 
ण्टिर भी प्रति तनमे दिखाता, भिन्न होकरके वही । 
सब जीवका पाठक गृहीता जनक भी जानो यदी ॥ १६! 
` ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ॥ 
ज्ानेज्तेयत्तानगम्यंहदिस्षंस्यधिष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 
है तेजका भी तेज जिखको कहा तमसे परे । 
ह ज्ञानरूप युजाननेके योग्य जौ सबसे परे ॥ 
जो योग्यपाने ज्ञान छारा हृदयम सबके रहै । 
हे पाथं ! य हैँ “ज्ञेयः जानो परमपद उसको करै ।। १७ ॥ 
08 मब ठेनेका ११ 
इन ५५ को जानठेनेका फर "' १८. 
इति क्षेत्र तथा तानं सेयं चोक्तं समासतः ॥ 
मद्भक्त एतदिज्नायमद्धावायौपपद्यते ॥ १८॥ 


१८० श्रीमीतार्थप्रबोध । 


जगमध्य सबसे अढ्ग होकर स्वका पाठक यही । 
यों गुणातीत र हैँ गुर्णोका एक भोक्ता बह सदी ।॥ १४ ॥ 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च ॥ 
सृक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चातिकेच तत ॥ १९॥ 
इन सवैभूतों विषे अन्दर गूढ है बाहर वदी ॥ 
वृह अचरमय है ओर चर भी सृक्ष्मसे अविज्ञेय है ॥ 
अन्ञानियोके द्यि अञ्जन ! दूर अति निज ज्ञेय ¦ 
पर वत्त्व दर्शीके दिये बह बहुत ही निजपास &-।। १५॥ 
अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ | 
भूतभतं च तजञ्ज्ेय म्रसिष्णुप्रभविष्णुच ॥ १६॥ 
-जो भूतसबमे रहय इससे खण्ड विनं इकभास ६ । 
ण्टिर भी प्रति तनमे दिखाता, भिन्न होकरके वही । 
सब जीवका पाठक गृहीता जनक भी जानो यदी ॥ १६! 
` ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ॥ 
ज्ानेज्तेयत्तानगम्यंहदिस्षंस्यधिष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 
है तेजका भी तेज जिखको कहा तमसे परे । 
ह ज्ञानरूप युजाननेके योग्य जौ सबसे परे ॥ 
जो योग्यपाने ज्ञान छारा हृदयम सबके रहै । 
हे पाथं ! य हैँ “ज्ञेयः जानो परमपद उसको करै ।। १७ ॥ 
08 मब ठेनेका ११ 
इन ५५ को जानठेनेका फर "' १८. 
इति क्षेत्र तथा तानं सेयं चोक्तं समासतः ॥ 
मद्भक्त एतदिज्नायमद्धावायौपपद्यते ॥ १८॥ 


१८२ श्रीगीतार्थभरबोध । 
हि ॐ क\9 प 
“ पुरुष ही देहे परमात्मा ६ । इस प्रति परप 
ज्ञानसे पुनजेन्म नष्ट होता द ` २२२२. 
 उपद्रष्टालम॑ता च भत्ता भोक्ता महेश्वरः ॥ 
-परम्रात्मेति चाप्युक्तो द॑हैस्मिन्पुरूषः परः ॥ २२॥ 
इस देये प्राक्वा्तिक; गुणोंसे पुरुष भिन्न अस्प्िदै। 
जो प्रथक रहकर भी प्रकतिकां पुरुष साक्षी गप्र द ॥ 
निभ्किय समीप हि रहै इससे प्रट्ातिके इतमें कमी । 
पुरुष प्रतिपक्षी न होकर समथेक होता तभी ॥ 
जड़ प्रतिको चिच्छक्तिसे वह्‌ धारे भत्ता रहै ¦ 
निज शुखद्‌ चेतन शक्तिते ही भ्रातिके सुख दुख र ।। 
अनुभव उसीका करे भोक्ता मोह आदिकिका वदी । 
अतएव उसको पाथं ! भर्ता कै सवका है वही ॥ 
जह्मादिका भी क महेश्वर परमात्मा कहते उसे । 
~ फिर परम पुरुषोत्तम उसीको कहा जाता है इसे ॥ २२ ॥ 
य एवं वेत्ति पुरूषः भक्तिं च गुणैः सह्‌ ॥ 
सवथा वतमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥२३४ 
इस तरहसे जो पुरुष गुणसह प्रकृतिको जाने सदी । 
“* भ्रारण्धके अनुसार वतेत पुनज॑न्म न ड वही ॥ २३ ॥ 
४९ क 
“भगवतापि या मक्षे माग-ध्यानयोगः 
सांख्ययोग, कर्मयोग ओर श्रद्ापूक श्रव- 


णमे भक्तियोग है" २४--२५. ` 


चयोदशेऽध्यायः १८३ 


ध्यानिनात्मनि पश्यंति कविदात्मानमात्मना ॥ 
अन्ये सांष्ये न योगेन कममयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 
नर ध्यानसे कोई अपनमें अपने देखें उन्हे । 
ओ अन्य देखे सांद्ययोग सहायतासे भी जिन्हे ॥ 
फिर “ कर्मयोग ?› सहायतासे ब्ह्मको कोई खें ।॥-२४ ॥ 
अन्ये त्वेवमजानं तो शरत्वान्येभ्य उपासते ॥ 
तेऽपि चातितरत्येव मत्युं श्रतिपरायणाः ॥ २५॥ 
स्फुट ओर कोई इसतरहसे जाननेमे नहीं रं । . 
निजराक्ति या अधिकारको वे आप्र पुरुषोसे सुने । 
सदुपासना करते उन्ीकी सद्युको तरते सुने ॥ २५ ॥ 
७ 
:“ क्षे र क्िज्ञकं संयोगे स्थावर, जद़म 
सृष्टि इसमे जो अविनाशी है वे ही परमे- 
श्वर ह । अपने पयत्नसे उनकी 
। ® 
प्रापतं ` २६३२७. ` 
यावत्संजायते किचित्सच्ं स्थावरजंगमम्‌ ॥ 
क्षेक्षे्रत्तसयोगात्तदिद्धि भरतषभ ॥२६॥ 
हे भरतषेभ ! पदाथं जो कुछ इये जडचेतन सभी | 
वह श्चेत्र ओ क्त्रज्ञ योगि जान इत्यन्न हैँ समी ।! २६ ॥ 
समं ४ २ भरतेषु तिष्ठंतं परमेश्वरम्‌ ॥ 
श्यंतं यःपङ्यतिसपदयातते ॥२०॥ 


१८४ श्रीगीताथभरबोध। 


।# 


सब भूतगणें एकरस द प्रतिष्ठित परमात्मा । 
सव नाश्च होनेषर न होता नष्ट वह्‌ जगदातमा ॥ 
इस रूपमे परमातमाको देखता बहि देखता-।। २७॥ 
खम पश्यन्‌ हि स्वंत्र समवस्थितर्माश्वरम्‌ ॥ 
न हिनस्त्यात्मनात्मनिततौयातिपरागतिम्‌॥२८॥ 
सर्वत्र जो सम भावमें स्थत ईेशको है देखता ॥ 
वह जीव अपेते अपनका घात करसकता न्दी । 
अतएव पाता परमगतिको उदा संय हे नदष ॥ २८ ॥ 


५ कृरने धरनेवाङी प्रकृति हे ओर आत्मा 
अकर्ता है । सब प्राणिमा् एकमे दे. ओर 
एकमे सव प्राणिमार होते ई; यह जान्‌ 
खेनेसे ब्ह्म-पापि '` २९- ३०. 


अद्कत्येवचकमांणि श्ियमाणाने सर्वंहाः ॥ 
यः. पश्यति तथात्मानमकतार सपश्याति ॥ २९ ॥ 
जो देखता सर्वत्र प्रकरृतिसे कमं सब होते सदा । 
ओर निज आमा अक्ता देखता सो दिख यदा ॥ २९ ॥ 
यदा भूतण्रथग्भावमेकस्थमकुपदयति ॥ 
तत एवच विस्तारं बरह्म संपद्यते तदा ॥ ३० ॥ 


जयोदश्पेऽध्यायः। १८९ 


भिस कामे सब जीव्गणके, प्रथक्‌ पृथक्‌ स्वभावरे । 
स्थित देखता है एक देवर कल्पना आधारके ॥ 

उस इराक संकरपसेदही देखता संसार्को । 

सव भूतके प्रिस्तारको तब न्रह्य पा सुख-सारको ॥ ३० ॥ 


" आत्मा अनादि भोर नियंण हे भतएव यद्यपि 
वह्‌ क्षे्का प्रकाञ्चक हे तथापि 
निरत हे ”२१--३२. 
अनादित्वान्निगंणत्वात्परमात्मायमव्ययः ॥ 
दारीरस्थोऽपि कोंतेय नकसरति न किप्यते ॥३१॥ 
कोंतेय ! यों जिस ब्रह्यको पा उसे छलना चाहिये } 
वे अनादिं र गुणराहित ह जगदीश अव्यय जानिये ॥ 
तनु रहत भी करते न कुछ हँ कर्म॑फङ निर्पि है- ॥ ३९॥ 
यथा सर्वगतं सोक्ष्म्यादाकाश्चं नोपारेष्यते ॥ 
स्वना वस्थतोदेहतथालमानोपलिप्यते ॥ २२ ॥ 
-सवेत्र व्यापक व्योम जसे सृक्ष्म-हित नहीं ङ्प ६ । 
सवेत बयुमें व्याप्र आत्मा देहगुण दोषादिरमे । 
देता न वेते छक्र इससे सङ्ग भिन भूतादिमे ॥ ३२ ॥ 
यथा भ्रकाशयत्येचछःकरत्स्नं लोकमिमं रषिः ॥ 
चेत्र क्षेत्री तथा ऊुत्छं भकाश्चयतिभारत ॥ ३३ ॥ 


१८६ श्रीगीताथंत्रक्षोध । 


रवि एक अज्ञेन ! यथा सव खल विदवको भाकितकर | 
क्षेत्रज्ञ डर क्षेत्रसबका तथा नेत मासित करं ।॥ ३३ ॥ 


“त्र षघज्ञके भेदको जानरेनेसे परमिदि”२४ 
कषेत्रक्तेत्र्तयोरेवमंतरं ज्ञान चक्षुषा ॥ 
` भूतप्रक्ातिमोक्षं च ये विदुर्याति ते परम्‌ ॥ ३४ 
ॐ वत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीवासूपनिषत्छु नहाविद्यायां 
योगशासे श्रीङ्ष्णाञ्चंनसंवादे सषित्क्षच्रज्ञविभागयोगो 
नात्रा चयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
षित जौ शचित्रज्लका यों भद्‌ उसको जानते । 
निज ज्ञाननेत्रेसि पुरुष ओं प्ररृतिमेद पिङानते ॥ 
है बन्ध दायिनि प्रकृतिके श्चषयभावरूपी मोक्षष्धो । 
जो जानते वे प्राप्त होते बह्मको हर सषोभको ॥ ३४ ॥ 
( १३) 
, इख तरह श्रभिगवानके उपानैषदमे गाये हुए । 
इस योगसा्ञप्रबोधविषयक ब्रह्मवरिद्या्मे इए ॥ 
श्रङ्कष्णञज्ञुनवादमे यद पृणत्रयोदश्चध्याय है । 
^ क्षत्र ्षत्रज्ञविभाग योग. हि सुने सो सुखपाय है ॥ 
= तत्सारेति पुष्करणा नेलावत॑स शाण्डिल्यगोत्र ज्योतिषिद्‌ पण्डित काट्रामात्म- 
जन युराहते बद्रादासचम्रणा विरचितं हिन्दपिद्यमयं श्रीमद्धगवद्रतिाथपबोये 
^ कषत्रकषत्र्ञविभागयाग ” नामक त्रयोदशोष्यायः ॥ १३॥ 


ॐ तत्सत्‌ 





१८६ श्रीगीताथंत्रक्षोध । 


रवि एक अज्ञेन ! यथा सव खल विदवको भाकितकर | 
क्षेत्रज्ञ डर क्षेत्रसबका तथा नेत मासित करं ।॥ ३३ ॥ 


“त्र षघज्ञके भेदको जानरेनेसे परमिदि”२४ 
कषेत्रक्तेत्र्तयोरेवमंतरं ज्ञान चक्षुषा ॥ 
` भूतप्रक्ातिमोक्षं च ये विदुर्याति ते परम्‌ ॥ ३४ 
ॐ वत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीवासूपनिषत्छु नहाविद्यायां 
योगशासे श्रीङ्ष्णाञ्चंनसंवादे सषित्क्षच्रज्ञविभागयोगो 
नात्रा चयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
षित जौ शचित्रज्लका यों भद्‌ उसको जानते । 
निज ज्ञाननेत्रेसि पुरुष ओं प्ररृतिमेद पिङानते ॥ 
है बन्ध दायिनि प्रकृतिके श्चषयभावरूपी मोक्षष्धो । 
जो जानते वे प्राप्त होते बह्मको हर सषोभको ॥ ३४ ॥ 
( १३) 
, इख तरह श्रभिगवानके उपानैषदमे गाये हुए । 
इस योगसा्ञप्रबोधविषयक ब्रह्मवरिद्या्मे इए ॥ 
श्रङ्कष्णञज्ञुनवादमे यद पृणत्रयोदश्चध्याय है । 
^ क्षत्र ्षत्रज्ञविभाग योग. हि सुने सो सुखपाय है ॥ 
= तत्सारेति पुष्करणा नेलावत॑स शाण्डिल्यगोत्र ज्योतिषिद्‌ पण्डित काट्रामात्म- 
जन युराहते बद्रादासचम्रणा विरचितं हिन्दपिद्यमयं श्रीमद्धगवद्रतिाथपबोये 
^ कषत्रकषत्र्ञविभागयाग ” नामक त्रयोदशोष्यायः ॥ १३॥ 


ॐ तत्सत्‌ 





१८८ अ्गिताथंभरकोेध । 


॥ श्रीभगवादुवाच॥ 
परं भूयः अवक्ष्यामि ्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ 
यज्ज्ञात्वा सुनयःसवे परांसिद्धिमितो गताः ॥१॥ 
मे कहंगा फिर तुम्हे उत्तम सर्वज्ा्नमि परं । 
निज ज्ञान जिसको जान सुनिगण सि पाई है पर ॥ १॥ 
इदं ज्ञानसुषाश्रित्य मम साधम्यमागताः ॥ 
सर्गेऽपि नोपजायते भल्ये न व्यथंलति च ॥ २॥ 
इस ज्ञानकी ङे रारण मेरे साथ एक खस्य हो । 
उत्पन्न होते सष्टिकाठ न प्रख्य दुःख न रूप हो ॥२॥ 


““ प्राणिमा्रका पिता परमेश्वर है ओरे उनके 


आधीनस्थ प्रक्षति माता है” २-४ 

मम योनिमहद्रह्य तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌ ॥ 
संभवः सवभूतानां तती भवाति भारत ॥ ३॥ 

है पाथं ! गभषान स्थान सु प्रकृति मेरा डस विषे । 

मं डारता हूं बीज जिसे जीव सारे हो उसे ॥ ३॥ 
सर्वयोनिषु कौंतेय मूततयः संभवंति याः ॥ 
तासां जद्य महद्योनिरहं कीजभद्‌ः पिता ॥ ४ ॥ 

कतिय ! उत्पन्नयोनिमं जीवगणकी जनयिता । 

दै माद्रूपा प्रकृति उसका बीजदाता ह पिता ॥४॥ 


च तुदंशऽध्यायः । १८९ 


^° प्राणिमात्रपर सत्व, रन भर तमके होने- 
वारे परिणाम ” «--९. 

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः भरकतिसंभवाः ४ 
मिव्ध्नाति महाबाहो दैहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 

हे महाबाहो ! सत्त्व रज तम प्रक्रातिके गुण तीन ये । 

इस अव्ययी जीवात्माको, बाधते तनु छीन ये ॥ ५ | 
तच सत्वं निमलत्वास्काशकमनामयम्‌ ॥ 
खुखसंगेन बधत ज्ानसंमेन चानघ ॥ ६॥ 

हे अनघ ! जो इन त्रयगणोमें स्वच्छ होनेसे तथा । 

है प्रकाड्यक निर्दौष इससे सत्वगुण नरको यथा] 

सुख ज्ञानके सम्बन्धसे वह, सदजपरं हे ्बोधता । 

जो दुखद बधन रूप अह मति ज्ञानदुखभं डालता ॥ & ।, 
रजो रागात्मकं विद्धि ण्णासंगससुद्धवम्‌ ॥ 
ताननिवध्राति कोतेय कर्मंसंमेन दै दिनम्‌ ॥ ७ ॥ 

कोंतेयं ! फिर अनुरागरूपी रजोगुण द जातये । 

उत्पन्न ष्णा सङ्गसे है कामनामय मानय ॥ 

वह्‌ कमक फरमे कैसाकर बौँधता जीवात्को । 

अतएव उससे सदा रखना सजग निज जीवात्मको ॥ ७ ॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सबंदेहिनाम्‌ ॥ 
अमादालस्यनिद्रानिस्तन्निवध्राते भारत !\८॥ 


१९० श्रीगीलाथप्रबोध । 


फिर सुनो भारत तमागुण अज्ञान उत्पन जा्नय | 

सब प्रागिर्योको मोहे बिच डार रखता मानेये ॥ 

यह्‌ तमोगुण आस्य निद्रा भूरषे जीवस्मको । 

वन्धनविषे है डाख्देता मुखाकर परमात्मको ॥ ८ ॥ 
सत्वं सुखे संजयति रजः कमेणि भारत ॥ 
ज्तानमाच्नत्य त॒ तमः भमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 

हे पाथं ! देहीको फैसाता सत्वगुण सुखमें सदा । 

घौ रजोगुण नरको फैषाता कमेके फलम सदा ॥ 

निजज्ञानको फिर दक करके तमोगुण जीवात्मको । 

हे प्रमादिमें फसा देता मुकाकर पर्मात्मको ॥ ९ ॥ 


“ एक एक़ यण अरग नही रसकृता । कोई 
दोक दबाकर तीपरेकौ ब्ध; ओर प्रत्ये 
कृकी बृद्धिके रक्षण " ३०-१३ 
रजस्तमश्चाभिभूय सच्वं भवाति भारत ॥ 
रजःखचरव तमश्चव तमःसखरजस्तथा ॥ १० ॥ 
स्वगुण रज तमको दबाकर प्रकट होता है कभी । 
तम सत्त्वगुगको दबाकरके रजोगुण प्रकटे कभी ॥ 


ओं तमोगुग होता प्रकट दै दबाकर रज सत्त्वरको । 
इसतरह तीनो जान करते विजय रज तम सच्त्वको 1 १० ॥ 


सवद्वारेषु उेहेऽरसिमिन्भकार उपजायते ॥ 
` ज्ञानं यदा तदा विद्यादिश्द्धं सत्वमित्युतं ॥११॥ 


चत दशोऽध्यायः । १९१ 
जब देहकी सब इन्द्रर्योमे ज्ञानका हि प्रकाशो । 
तव समद्जाना सत्वराणका बढाहुआ विकाश हो ॥ ११ ४ 
लोभः भवृ्तिरारंभः कर्मणामशमः स्पृहा ॥ 
रजस्येतानि जायते विबद्धे भरतषभ ॥ १२॥ 
हे भरतर्षभ ! जव छोभ प्रवर्ति क्मका हिय हषे हो । 
बिन तप्त बढती छाङस्म तव रजोगुण उत्कषं हो ॥ १२ ॥ 
अभ्रकाशोऽभङ्ातिश्च भभादो मोह एव च ॥ 
यतानि क 
तमं जायंते बिब्द्धे ऊुरुनन्दन ॥ १३ ॥ 
हे पार्थं ! जव अविवेक अग्रवरृति भ्रमाद्‌ रु तम बृद्धि है। 
तब तमोगुणकी समदयङ्नाचाद्िये गुण वृद्धि दै ।। १३ ॥ 


¢ गुण प्रवृद्धिके अदुसार कर्मके फर, ओर मर- 
नेपर प्राप्त्ेनेवारी गति ” १४-१८. 
यदा सत्वे भवृद्धे तु भलर्यं याति देहत ॥ 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्भरतिपद्यते ॥ १४ ॥ 
जत सत्त्वगुण उत्कषमें है मृत्यु होती जीवकी । 
तब. विज्ञ उत्तम युृतिजनके छोक दो गति जीवकी ॥ १४.॥ 
स्जसि भरलयं गत्वा क्मस्तगिषु जायते 


तथा भटीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५॥ 
जो रजोगुण उत्करे मर पुरुष कमांसक्तिके | 
उन मनुष्यो जन्म छेता विवश दै रजश्षक्तिके ॥ 


१९.२ श्रीगीताथप्रबोध 

ओौ तमोगुण उक्कषेमे मर कीट पु आदिक रदी ! 

अधयोनि उनमें जन्म ठेता मूढ तामस है कदी ॥ १५ ॥ 
क्मेणःसुक््‌ तस्याहुः साखिकं निम फलम्‌ ॥ 
र्जसस्त फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६॥ 

फल कटा सात्तिक कर्मका घुख ज्ञान डु वैराग्य है ¦ 

मि दुख राजसकमंका फल मोह तामस अज्ञ है ।। १६ ॥ 
सत्वात्सजायते ज्ञानं रजसो लोभ रव च ॥ 
ममादमोहौ तमसौ भवतोऽत्तानमेव च ॥ १७ ॥ 

हा सत्त्वगुणते ज्ञान उत्मन रजोगुणसे खोभं हे । 

ओं तमोशुणसे प्रमाद मोह अज्ञान होते ष्छोम है ॥ १७॥ 
ऊर्ध्वं गच्छंति सत्वस्था मध्येतिष्ठंति राजसाः ॥ 
जघन्यशणब्रात्तिस्था अधो गच्छंति तामसाः॥१८४ 

नर सन्तवगुण सम्पन्न जाते उध्वं लोकोमे सदा । 

मध्यम राजस-पुहष स्थित नररोकमें होते सुदा । 

निङकष्ट निद्राऽऽख्स्य प्रमाद तमोगुणकी वृत्तिम । 

स्थितहुआ तामघ् पुरुष जाता कीट पञ अधयोनिमे । १८॥ 


५ त्रि्ुणातीत होजानेसे मोक्ष परा्ति"" १९२०. 


नान्यं गुणेभ्यः कतारं यदा द्रष्टादपश्याति ॥, 
शुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९॥ 
जब विवेकी नर जानजाता गुणोंसे भिन इ नदीं | 
जग दूसरा क्तो न कोद नजरम आता भह |) 


चत॒दश्ोऽध्यायः। १९द्‌ 
जब गुणोंसे पर आत्मतच््वहि जानङेता जो सद्‌ा , 
वह्‌ पुरुष मेरे भावकों तन, प्राप होता हो युदा !} १९ ॥ 
गुणनेतानतीत्य ऋन्देदी देदससुद्धवान्‌ ॥ 
जन्ममरल्युजरादुःखेविमुक्तोऽम्रतमईलुते ॥ २० ॥ 
यह पुरूष तन्ग्डतपात्ति कारक गुणोंको अतिक्रम करे ¦ 
जग जन्म मृत्यु ₹ जरा दुखसे युक्त होऽखतको धरं ॥ २५ । 
4 ¢ _ अ ४०९ तातकै 
अजनकृ प्ररनकरनेपर जिगणातातके खक्ष 
णका मोर आवारक्ा वणन `  २३-२६ 
॥ अज्चंन उवाच ॥ 
के्टिङ्खैखीन्यणानितानतीतो भवते नभो ॥ 
किमाचारःकथंचैतांख्रीनयणानतिवतंते ॥ २१॥ 
किन छश्चणोसे भ्रभो ! जानाजात है भुद्चको ऊहो । 
८५ पुरुष तिगुणातीत ›? उसका आचार कैसा है कहो ९ 
बह कौनसे सदुपायसे इन गा्णोको अतिक्रम करे ? ) 
बताइये श्रीङकुष्ण छष्चण गुणातीतदहि दँ खरे }॥ २१ 1 
॥ अ्रभगवालुवाच ॥ 
अकारं च प्रवाति च मोहमेव च पांडव ॥ 
न द्वेश संवृत्तानि न निञ्रतानि कांक्षति ॥ २२१ 
है सत्व रज तम कायं अङ्खन ! भका प्रदात मोहको । 
न स्वभावतः आ करे बुध देषको हर द्रोहको ।) 
न स्वभावतः निषत्त होनेकी पुरूष आकांक्षा करर)! २२॥ 
१ उष्टबन-यां विजय ! 
१ 


१९४ श्रीगीताथभ्रबोध 


उदासानवदासाना सणया न वचाल्यत ॥ 
गणा वर्चत इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्ते ॥ २२३॥ 
निप्र सारक्षारूपसे रह गुणांसे चरत न अरे । 
गुण कररहै हं काम अपन हू न उनकं फदू्म ॥ 
यह समद्यकेर जो स्थित रहाहै अचल हो जग दद्म ॥ २३॥ 
समदुःखस्चखःस्वस्थः समलोष्ाश्मकांचनः ॥ 
ब्रस्यभरियाभ्रियोधीरस्तुल्यनिदात्मसस्तुतिः ॥ २४॥ 


सुख दुःखम समभाव अपने रूपमे ही स्थित रहं । 
सम भाव भिदटरी अश्म काञ्चन बीच धीरज घर रहँ ॥ 


प्रय आर प्रिय~-बिनकों वराबर समक्ता हं फिर वही । 
समभाव निन्दा आस स्तुतिमे रहै अविङृत नित सद्य ॥२४॥ 


मानापमानयोस्वल्यस्त॒ल्यो (मचारि पक्षयोः ॥ 
खवारभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५॥ 
अपमान मान र भित्र रिपुम एकरस रहता सद्‌ा । 
वासनासे शल्य इससे कायं शुरु करता युदा ॥ 
पर किसीको करत्‌! स्वयं नहीं स्वतः जो कुछ भराप्र 
दे पाथे ! करता द उसे वह्‌ “गुणातीतः; विद्‌ास्म हे ॥२५॥ 
एकान्त भक्तेसे विगुणातीत्‌ भषस्थाकौ सिद्धि 
अर पर्‌ सत माक्ष, वमक एव्‌ सखव 
सन्तम स्थन परपरमश्ररका 
पापि ` २६-२७. 


१ बिनविकार शन्त अर्थात क्षोभरात । 


चतुद शोऽध्यायः । १९५ 

मां च योऽ्याभेचारेण भाक्तेयोगेन सेवते ॥ 
स गणान्समत्मेत्येतान्बह्यभूयायकट्पते ॥ २६॥ 

जो मञ्चे अन्यभिचार भक्ति सु योगसे भजते सुदा 

वह्‌ भक्त त््रगुणातात हकर ब्रह्मम [स्थत हा सदा २६॥ 
बह्मणो हि भतिष्राहममूतस्यान्ययस्य च ॥ 
साशचतस्य च धममस्य सखस्यकातकस्य चार्ज 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतास्ुपविषत्सु ह्य विद्यायां योग- 

शाद्चे श्रीकुष्णाज्ञेनरंवादे गुणचयविभाग योगोनाम 

'चतुदेशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

म क्योकि अव्यय ब्रह्यका ओं अमत सनातन धमेका । 

हं नित अखैड हि एकरस सुख एक आश्रय कमेका ॥ 

अथ)त्‌ अव्यय जह्य जऽम॒त देव्य राश्चत धाम्‌ हं । 

एकान्त निज सुखभादे ये सवबहमारे ही नमदहं॥ 

इसखिये इनका परम आश्रय एक मुद्चको दई गिनो । 

अतएव मेरा ष त ह हो “ वद्री ? चुनो।। २७॥ 

१४ 

दस तरह श्रीभगवान्के उपानिषद्मे गये इए 1 

इस योगद्चाख प्रबोधचिषयक््‌ ब्रह्मविद्यामे इए ॥ 

श्रङ्घप्णअज्जैनवादमे यह पूणं चदहध्याय है । 

«८ गुणत्रय विभागयाग :` पढकर माक्ष क सुखपाय हं ॥ 

> तत्सदिति पुष्करणा वंशावतस शाण्डिल्यगोत्र ज्योतिर्वद्‌ पणत कध 

समात्मजेन पुरोहित बदरीदासदमंणा विरचितं दिन्दीपचमयं श्रीमद्धम. 

वृह्रीताथप्रबोधे “युणन्नयविभागयोग ''नामक़ चतुदंशोऽभ्यायः ॥ १४ ४ 


ॐ” त॒त्सन्‌ । 


अथ पन्द्रहर्वो-अध्याय ) 
^ पुरूषोत्तम योग 


दन धेत्र ओ क्षेत्ज्ञके सुविचारंके कमके विपे । 

अध्याय तेरह किया है. क्षत्र धेत्रज्ञ हि विषे ॥ 

ओ साख्यक्रे उन प्रक्ाति पुरुष विवेकको गाया तथा । 
अध्याय चौदह कही है प्रक्कति त्रयगुणकी कथा ॥\ 
त्रयगुणोंसे कैसे इण हैँ मेदभावददि मवुप्यमें । 

गतिमेद हो क्योकर उसीसे सास्विकादिक मतुप्यमे 1! 
कतिर विवेचन यद्‌ प्ठिया कहते णुणार्तीव दशा किसे । 
अध्यात्म दृष्टिषु स्यि अथवा कै नाह्मी स्थिति किसे ।} 
ओ वदी कसे भ्राप्र होती निरूपण यह्‌ सव किया । 
सांख्यकी मारेभाषा विषे है अवदय पर उनके किया | 
देता अस्वीकार करते हए जिस इक ईेशाकी | 
विभूति, भङ्कति रु पुरुष दोनों करद उस विश्वे शकी ।॥। 
अतएव उस परमात्माके दिव्य ज्ञान विज्ञानकी। 

दुभ शष्टिसे सम्यक. किया ह निरूपण निज-ध्यानकी ॥। 
2 जरूरतसे परार्माके रूप वणेनके सिवा । 

उन आठवें अध्यायमें अधियज्ञ ओ अध्यात्मवा | 
अविदैव आदि दिखाचुके ॐ कदा पहटरेसे यदी । 

सब स्थम हाये ज्याप्र एक दी क्षेत्र कषेत्नज्ञहि वदी 
अब प्रथम इस अध्यायमें यदह बताते प्रथुक्ी र्चो । 
उस रदािके विस्तारका या नामरूपमयी स्वी-॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः । १९. 
इस सिके विस्तारका ही कभी वृक्ष सखह्पसे । 
वनरूपसे या भिले वणेन वीज कह उसका किसे \ 
फिर श्दाके सव खरूपमें त्रषठ पुरुषोत्तम रहा । 
उस रूपकाः व्रणेन करगे दनः समञ्च ड सह्य ॥ 


प + क 
अश्त्थरूपी त्वृक्षके वेदोक्त ओर सख्यात्त 

वृणैनका मेक "` ३--२. 

॥ श्रीमगवादठवाच ॥ 
उध्वेमूलमधःशाखमनश्वत्थं प्राहुरढ्ययम्‌ ॥ 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥९॥ 

संपारकों ज्ञानी जनोने एक पीपल तरे कहा । 
है मूख जिना ऊध्वं शाखा अधः पतते श्रुति रहा ४ 
वस्तुतः प्रतिक्षण पर्टता पर वेगम निव है यदी । 
अश्चस्यको यो जानता जो वेदवेत्ता हे वही ।॥ १ ५ 
अधश्चोर्ध्वं भस्तास्तस्य शाखा 
गणम्रबद्धा विषयभरवालाः \ 
अधश्च मूल्ान्यदुसंतता्नि 
कमौलुबंधनि मनुष्यलोके ॥ २१ 
इस विश्वमयं अश्वत्थ तरकी जीवशश्चाखा कदी । 
जो त्रिगुण जटयेचन हुई ह पुष्टपह्वयुत रदी ॥ 
शरविषय अंकुर फूट निकठे रूप रस आदिक मयी ! 
जडयोनिसे ठे सत्य छोकहि उध्वं अध कटी इयी ॥ 


१९८ श्रीगौताथभरबयेध । 


नरलोकमें निज-घमेअधमं कमे सव उत्पन्न किये । 
कुछ मूर भी नीचे बहुत ही दूर्तक दै चरदिये ॥ ९॥ 
ˆ“ असंगसे इसको काडाखनाही इससे परेके 
अब्ययपदकी प्रापिका मागं है।भग्ययपद्‌- 
वणन `` ३--&. 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नातो न चादिनं च संनरतिषठा ॥ 
अश्त्थमेनं सुविरूटमूल- 
मर्सगङाखेण देन छित्त्वा ॥ ३ ॥ 
है मानसी यह्‌ खष्टि इससे रूप दिख पाता नहीं । 
स्थिति अन्त आदि हि कीं इसका टिम आता नहीं ।४ 
अत्यन्त दद्‌ जडरूप इस अश्वत्थ तरको काटिये । 
„ छे अनासक्ति स्वरूप वीण राखरसे फिर खोजिये ॥ ३ ॥ 
ततः षदं तत्परिमाभितव्यं 
यस्मिन्‌ गता न निवतंन्ति भूयः ॥ 
तमेव चाद्यं पुरषं भपय 
यतः नब्त्तिः भरसरता पुराणी ॥ ४॥ 
उस परमपद्को जसे फिर लौटना पड़ता नहीं । 
है क्योकि जिससे खष्टि होती एकरस किर भी वही ।॥। 
हे पाथं ! अनादि काठसे यह खट जिसकी शक्तिसे । 
आती चटी हे उसी आदि हि पुरुषकी स्थिर भक्तेसे ॥ 


पथ्दश्चोऽध्यायः | १९९. 


म शरण होता हं रखो यह भाव पामोगे वही 
हो खष्टे जिससे शरण उसकी लिये बिन मुक्ति न कीं ४१ 
निर्मानमोहा जितसंगद्योषा 
अध्यात्मनित्या तिनेत्रत्तकामाः॥ 
द्र दर्वसक्ताः सखदःखसंतते- 
गच्छैत्यमूटाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 
ह रदित मान बिभो्से जय-सङ् दोर्षीको कयि 
परमात्म विषयक वादे है सदारत मन वशथ्यि ॥ 
जो कामना थिन ओर सुखदुख दस नित सुक्त दै । 
वे महात्मा उस परमपदको पाय जीवनमुक्त दै ।। ५ ॥ 
न तद्धासंयते सूर्यो न हशाक्यो न पावकः ॥ 
यद्रत्वा न निवतते तद्धाम परमं मम ॥ ६ 
जिस परमपद्को भप्त हो फिर छौट आना है कही। 
है वही मेरा परमधाम सु सूर्यं शि पावक कहीं ।। 
होती न किसकीभी अपेश्चा प्रकाशित करने उषे | 
दे वही वास्तवमें प्रकारक देश उनका रुख जिसे । ६ ॥ 


` जीव ओर रिङ्कश्रीरका स्वरूप एवं सम्बन्ध । 
ज्ञानीके खिये गोचर ह ”9-११. 


ममेवांश्चो जविल्ीके जीवभूतः सनातनः ॥ 
मनःषघ्रानीन्द्ियाणि प्रकृतिस्थानि क्षति ॥ ७॥ 


|, 


२०० श्रीगीताथभरबौधः । 
है अञ मेराही सनातन जीव इस संसारम । 


जो प्रति स्थित मनसाहित षटगो खंचता है प्यारे! ७॥ 
शारीरं यदवाभ्ोति यज्ाप्युत्कामतीश्वरः ॥ 
गरहीत्वेतानिसंयालिवायुर्गधानिवाशयात्‌ ॥ ८॥ 

देहादिकोका ईश जव इस देको प।ता बही । 

कषिर स्ह तनसे निकृढजाता, जीव तब इनको वही ॥ 

निज साथ ठे जता सद्‌ा हे, पुप्पञआश्रयसे यथा | 

है गंधको दे बायु जती, पाच्च मो मरनको तथा ॥ ८ ॥ 
श्रोतं चक्षुः स्पदनं च रसनं घाणमेव च ॥ 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयातुपसेवते ॥ ९ ॥ 

यह जीव शरोत्रं हि चश्च चमडी जीभ घ्राण र मन लिय! 

है मोग करता विषय युखको सहारा इनका ल्य ॥ ९॥ 
उत्क्राम॑तं स्थितं बापि संजानं वा शणान्वितम्‌ ॥ 
विमूढा नावपश्यति पदयन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १०॥ 

तनु छोडकर जतिहुएको देमे स्थित है जिते । 

ओ विषय सुखक्छो भोगते या युक्त त्रयगुण है उसे 

है मूखेछोग न देखसकते, विज्ञगण नित देखते । 

जो ज्ञानरृष्ट घु ख्ये अपने आत्मको स्फुट पेखते । १०॥१ 
यततो योगिनश्च नं पड्य॑त्यात्मन्पवस्थितम्‌ ॥ 
यत तोऽप्यदकतात्मानो नेन पर्यंत्यचेतसः 1 ११ ५ 
` है क्योकि योर्गीजन अपनके हृदय स्थित इस आत्मको ! 

- ठ यतन करके तन्त्वसे है जानते परमास्मको ॥ 


पथ्चदशोऽध्यायः। २०१ 


जो पुरुष अन्तःकरण निजको शुद्धकरपाया नदीं 1 
अज्ञजन तो यत्नसे भी जानते इसको नदीं ॥ ११ ॥ 


“ प्रमेश्रकी सवेव्यापकता "` १२-१५ 
यदादित्यगतं तेजो जगद्धष्सयतेऽखलम्‌ ॥ 
य्च॑द्रमसि यज्ाभ्रौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥१२॥ 

जो तेज रवे स्थत आह जगच्छ, प्रकारत करतार | 
टल चन्द्र पावकम रहा वह तेज मेराही कै ।॥ १२ ॥ 
गामाविदय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ॥ 
पुष्णा मिचांदधीःखवःसोमोभूत्वारसात्म :॥१३॥ 
हे पाथं! मेही भूमिमे सुप्रवेश करके ओजसे। 

धारण करू हू ब्राणयका सदा अपता माज ॥ 

रसरूप शचि होकर सभी मै पुष्ट ओषधियें करू-॥। १३॥ 
अहं वैश्वानर भूत्वा भागिना देहमाश्रितः ॥ 
भाणापानसमाथुक्तः पचाम्यन्नं चतुवधम्‌ ॥ १४॥ 

-ओरम ददी सव प्राणियोँके देम स्थितिको धरू ) 
जो आश्रि वैश्वानर इञा जग प्राण ओर अपानसे । 
हयो युक्त चार प्रकार अन्नहि पचात हं ध्यानसे ॥ १४ \। 
सर्वस्य चाहं हदि सच्िविष्टो 
मत्तः स्मरतिज्ञानमपोह्नं च ॥ 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदयो 
वेदा तकदेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ 


२०२ श्रीगीताथेप्रबौध। 


रं प्राणियोके हृदयम स्थित पाथं ! मेरेसे तमी । 
समृति, ज्ञान होता नाश इनका ओर म ही ह सभी ॥ 
इन वेद द्वारा जाननेके योग्य में ही वेदके । 
अन्तमय बेदान्त-कन्त, तत्त्वविद्‌ हूं बेदके ॥ १५ ॥ 
| क 
'क्षराक्षर क्षण । इससे पर पुरषोत्तम" १३-१८. 
द्वाविमौ पुरूष लोके क्षरश्चाक्षर एव च ॥ 
क्षरः सवांणि भूतान इूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥ 
इस ठोकमें क्षर ओर अक्षर पुरूष द्वय रक्षण पुनो । 
है सभी भौतिक वसतु अङ्गेन ! नारवान हि “५ क्षर ? गिनो ॥ 
क्षर मूरूकारण प्रकृति अव्यय कहाती ¢ अक्षर ? वही।। १६॥ 
उत्तमः पुरूषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः ॥ 
यो लोकनरयमाविदय विभत्यंयय इश्वरः ॥ १७ ॥ 
इन उभयसे है पुरुष उत्तम विलक्षण उसको यहीं । 
" है परात्मा यह्‌ कहाजाता देशा अव्यय ड सदी ॥ 
त्रयकारूमे रह करे रक्षा पाता पोषे वही ॥ १७ ॥ 
यस्मात््षरमतपतोऽहमक्षरादापि चोत्तमः ॥ 
अतोऽस्मि लोके वेदे च भराधेतः पुरूषोत्तमः ॥१८ ॥ 
अतएव हं श्चरसे अतीत र सदा अक्षरसे परे । 
इसचिये खोक ₹ वेदम ह प्रसिद्ध पुरुषोत्तम खरे ।। १८ ॥# 


ˆ“ इस गशुद्यपुरुषोत्तम क्ञानसे सर्वज्ञता ओर 
क्रतज्ञता ` १९-२०. 


पलदरोऽध्यायः । २०६ 


यो'मामेषमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
स सवंविद्धजति मां सबंभावेन भारत ॥ १९. ॥ 
हे पाथं ! जो इसतरह ज्ञानी मञ्चे पुरुषोत्तम ख्ख । 
वह स्ज्ञाता सव तरहसे भजे मुद्चको हिय रखें !} १९ \! 
इति गद्यत शासख्रामिदमुक्तं मयाऽनघ ॥ 
एतदुबुद्ध्वाबुद्धिमान्स्यात्छतकृत्यश्चनारत ॥२० 
ॐतत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूषनित्षसु बह्मविद्याथां योग 
शासे श्रीकृभ्णाज्चनसेवदे पुरुषोत्तमयोगो नाम 
पचदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


हे अनघ ! भारत ! स्पष्ट देसे गुह्य अति इस साख्को । 

कह दिया मेते तुम्हे जानत तत्त्वाद्‌ इस साखको ॥। 

कृतञ्घत्य होकर चुदिमान हि आत्म अनुभवको करे । 

भव वक्षुकी जड्काट “ बद्री 2 पुरुष उत्तम हिय धरे।२०॥ 

( १५ ) 

इस तरह भीभगवानके उवमिषदमें गायेहुए । 

इस योगशाख्ञभ्रबोध विषयक बह्म विार्म इंए ॥ 

श्रीकृष्ण अञ्जैनवादमे यह पूणे षन्द्रहध्याय ह । 

पुरुष ¢ पुरुषोत्तमयोग ?› समञ्चत, पुरुष परमिर जायहे ॥ 

+ तत्सदिति पुष्करणा वैशावतंस शाण्डिल्यगोत्रज्योतिर्वदू पाण्डेत काद्रामा-- 
स्मजेन पुरोहित बदरदिासदामणा विरचितं हिन्दी पद्यमयं श्रमिद्धगवदतिा्थ- 
प्रबोधे “ पुरषोत्तमयोग ›› नाम पञ्चदोऽष्यायः } १५ 
ॐ तत्सत्‌ । 


अथ सोखहृवे अध्याय । 
"° देवासुर सम्पद्धिभाग योग ` 


खक्त पुरुषोत्तम योगसे उन श्चराक्षरविज्ञानकी । 
हे प्रम अवाधि सु दे चुकी जौ सातवे अध्यायकी ॥ 
जिस ज्ञान ओ विज्ञान गाथा निरूपण की इसाध्यि । 
निज कमे योगाचरण करते ज्ञान इेधरका हए ॥ 
जग शीर उसंश्च मोक्ष मिखता यक्षं उसकी होगई । 
दै समाप्नि ₹ जब उसे उपसंहारकी इच्छा इई ॥ 
तव उसे करना चाहिये, पर न्वे हारने कहा । 
संभरेपम जो राक्षसी नर जानते न मुञ्चे अहा ॥ 
अव्यक्त उत्तम शूपको बे उसीका करते अभी | 
स्पष्ट स्प्यकरणके हित अध्याय रचना की समी ॥ 
ओर अगङ़े अध्यायमे किर हेतु इसका कहदिय। । 
नर नरोमें स्यो मेद्‌ होते ? ह उसे समद्चाक्ष्या ॥ 
जर फिर उपसंहार करते अरारहवै अध्यायमे ] 
सम्पूणेगीताका उसीसे मोक्ष है अध्यासमे ।। 
““ देवीसम्पत्तिके छब्बीस गुण " ३-३. 
॥ श्रीभगवादवाच ॥ 
अभय सत्वसद्युद्धि्नानयःगव्यवा्थितिः ॥ 
व्रात दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आाजंवम्‌ ॥ १॥ 


हे पाथं ! जो तत्तु दार सुतपरति, मोहके कारण दिये \ 
भय मृष्ये ङगता उसे कर चिख्य नैभेय ”› इए ॥ 





षोड ऽध्यायः । २०५ 


स्वच्छता अनन्तःकरणकी हो स्पष्ट “ साल्तिकट़त्ति ' से । 

रह ८ वच्तवज्ञान ? स्वयोग दढ सदा स्थिति छृतरीतिसे ॥ 

जौ नित्य साल्तिक “दानः द ““गोदमनः? “यज्ञाचरनः" हे } 

“स्वाध्यायः; त्प निज धमेपालन हेतु कष्ट हि सदन ॥ 

तनु इन्द्रयोकं सादित मनकी ^“ खरता › रखना सही । 

अथौत्‌ टेदाकायं जगम कूरो करना नदीं ॥ १ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शांतिरपेश्यनम्‌ ॥ 
दया भूतेष्वलौटुप्त्वं मादंवं द्वीस्चापलम्‌॥ २॥ 

मन बाणी तनसे कष्ट कुछ भी किंसीको होवें नहीं । 

ओं देच का स्वभाव पात्रहि जान दुख देवे नहीं 1 

ह ५“ अषिसा :› “सत्यः, वह्‌ जो श्रेयकर प्रिय वोना । 

अपकार करता पर न करते क्रोध ठक्च न छोड़ना ॥ 

कुप्रहार या आ्षेपको नहीं करे वह ¢ अक्रोध ?? ह । 

जो कर्ममे कर्तापनेके-मानका सु विरोध है ॥ 

ड (त्यागः, उसको कहाजाता “शान्तिः निजको धारते ! 

फिर किसीकी चुगली न करना “८ अैश्युन ` उच्ारते ।। 

विन हेतुसारे प्राणिर्योपर आग्रदोना है ¢ द्या ›› ; 

इन्दरियोका विषयसह संयोग होते इं न किया ॥ 

आसक्त उनमें चित्तको बह “अलोपः” फसता नही । 

निज चित्तकी कठोरताका अभाव « मादेव है सही । 

जो छोगद्याख् धिरंद्ध कृतम चित्त मय सङ्कोच है ॥ 


क) नी 


9 दुःखीको या अक्ञानीको देखकर अन्तःकरण पिगल जाय वही द्या ह 1 








2०६ श्रीगीताथेभ्रबोध । 


अर्थात्‌ कुस्सितकार्यतसे मुख मोडना “ ञ्जा › कटै । 
इक छक्षपर स्थिर नहीं रहकर व्यथ चेष्टाएं करे ॥ 
इस मूढताका नाद होना “ चपङ्ता > सोहै अरे ॥२॥ 
१,०२.९ क| छ क [ ९ क 
तेजः क्षमा धृतिःशचमद्रीहो नात्तिमानेता ५ 
भवाति संपदं देकीमभिजातस्य भारत ॥३॥ 
अन्यायके आचरण कतो जडोंपर अधिकार हो । 
जिस राक्तिते सब छग द्बते हृद्ये सुविचार हदो ॥ 
करयाणका आचरण करना ^° तेज ` कहते हँ उसे । 
वल आपरमे रहते इएभी सवेदा शुध भाषसे ॥ 
नर्‌ अन्यके अपराधको जो सहन करङेना वही । 
है “५ क्षमा ?› इससे पुरषके जग रात्र कोई हो नदीं ॥ 
सुखदुःखं भी ठक्षको हँ नहीं जिससे भूठते । 
हं सदा अपने धममे रत, ^ धेयं ' उसको वाटते ॥ 
* निज भावको नित डुद्ध रखना अद्भृतरहिं दूना नदीं । 
ह उुद्ध अन्द्र अ।र बाहर ““ काच ': मङ्‌ नाशक वही ॥ 
छव विश्वके कस्याणकारण स्वाथे जिसस्र छोडदे । 
हो केसीमे भी शन्रभाव न डाहसे ह मोडदे ॥ 
८ अद्रोह ? कहते हँ उसीको ओर अधिक न मान हो । 
निज पूञ्यताके भावके अभिमानी पहिचान हो ॥ 
छा उसाक्छा त्याग देना ““ अतिमान ›› तजना ई बहा । 
पटबास.द््वे। सस्पदरकां भ्राप्त नरकं गुण यदह ॥ ३ ॥ 





भ न्यसे , ४ अकवा 3. 


१ जो जन्मसेदही या किती निमित्तसे अपकविवि ओर अंसंक्तारी दे) 


षोङरेऽध्यायः। २०७ 


(व) क, 
`“ आहर सम्पत्तिके ठक्षण "9. 
दभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ॥ 
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं संपदमासुरीम्‌ ॥ ४४ 
जो धमेध्वजी समान करता व्यध आडम्बर यदा । 
कर पाथं तनसम्पत्ति आक ग क्षणभंयुर सदा ॥ 
हम बहती हैँ बड़ ठेसा दिखाते जो भावको । 
वोना रूखा निहु प्ता अज्ञान कोध स्वभावको ॥ 
ये आघुरी सपात्ति जन्ते इए नरको प्रत्त हो । 
अतएव इनके सवेथादीं त्य(गसे सुख प्रप्त हा ॥ ४ ॥ 
अ कलः अस, ९ 
दैवी सम्पत्ति मोक्प्रद्‌ है ओर आसुरी 
७.4 क 
वधकारक ह "९. 
दैवी सेषद्विमाक्षाय निबम्धायादुरी मता ॥ . 
माश्चचः सम्पद दैदीमाभिजातोऽसि पांडव ॥ ५ ॥ 
द मोक्ष दैवी सस्थ्दा यह्‌ स्पष्ट मम सम्मति रही । 
ओ आसुरी है बधकारक दुःखपरद मानी गयी ॥ 
हे पार्थं ! चिन्ता करो मत तुम क्योकि हो जन्मेहुए 
प्रिय सुद्‌ दैवी सम्पद्‌ामें मोक्षको चाहते इए ॥ ५ ॥ 
{८ आ {५ छ.  क9 [ ९ ४१ १) 
सुरार्माकरा वस्त्रतवणन &-३९, 
द्वौ भतसग लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च ॥ 


हि, क 


देवो विस्तरशः भोक्त आसुरं पाथमे श्रणु॥६६ 


२०८ श्रीगौीताथंत्रबोध । 


हे पा ! सुन इसरोक दैवी ओर आसुर प्र्ातिके । 
सब जीवगणं है दो तरहके तदा दवी प्रकतिके ॥ 
इन प्राणि्योके विपये तो बहुत ङुछ बोढागया । 
अब आसुरी सम्पत्ति क्षण जा रहा वणेन किया ॥ ६ ॥ 
भवरतिं च निडत्तिं च जना न विडुरासुराः॥ 
न शौचं नापि चाचारै न सत्यं तेषु विद्यते ॥ॐ 
वे असुर खोग न जानते दै कायं ओर अकार्यको । 
अथात्‌ करने योग्य क्या है जानते न अकायो ॥ 
आचार शौच न सत्य कुछभी जानते तम जन्म दै-॥ ७ ॥} 
अकत्यमपरतिष्ठ॑ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ ॥ 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८॥ 
` ~ये जगत्‌को कहते जसत्य रु अनीश्वरमय जन्म ३ । 
है निराभ्रित जग मूलने नहीं देशसे उत्पन्न इआ । 
ल्ली पुरुषके संयांगसर हयो अन्य कारण नदीं हुआ ॥ 
- है काम इसका हेतु केवर असुर कदते यों सभी । 
उत्यात्तिकारण जगत््का यों वताकर मते सभी ॥ ८ ॥ 
एतां दष्िमिवष्ठभ्य नष्ठात्मानोऽह्पङ्खद्धयः ॥ 
अभव॑त्युम्रकमाणः क्षयाय जगतोऽदहिताः॥ ९॥ 
कुविचारक़ा यो छया आश्रय मन्दमति नष्टातमा 4 
उग्रकमो प्रकृति-भघुर अमङ्गठ दष्टातमा ॥ 
संसारके श्चय हेतु एसे अपुर जन्मत जग-विषे-।।९ ॥ 
काममाभ्रित्य इष्पूरं दंभमानमदान्विताः ॥ 
मोदादुग्रदीत्वाःसदमादान्म्बतितऽद्यचित्रताः ॥ १० 


षोडशोऽध्यायः 1 ६०९ 


-दष्पारकाम-निमग्न उन्मत दभ मान र मर्द विषे । 

अविेकसे कर असत निश्चय अशुचि व्रते है रगे ॥ 

अपवित्रकार्थोक्छों करे नित वोर पापोमेख्ये। १०॥ 
चितामपरिमेयां च भलयांताञ्पाध्निताः ॥ 
कामोवभोगपरमा एतावदितिनिधिताः ॥ ११॥ 

मरणान्त चिन्तामें रहै रत अनन्त आदे रं । 

हो काम भोगम सदारत उन्खीको सब कुछ ख्ख ।! ११ ॥ 
आशछापाशशतेबद्धाः कामक्रोधपरायणाः ॥ 
दहते कामभोगाथंमस्यायेनाथंसंचयान्‌ ॥ १२ ॥ 

सकडों आदापाससे हैँ बद्ध बत हाते इए । 

बे काम कोधहि परायण हो जन्मते मरतेडए ॥ 

कर काम भोगादिताथं सचय अथंक्ा जन्यायसे । 

दुखमूख चेष्टाएं करे नित वियुख हकर न्यायसे ॥ १२ 7 
इदमद्य मयालन्धमिमं भाप्स्ये मनोरथम्‌ ॥ . 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधंनम्‌ ॥ १३ ॥ 

यह्‌ आज भने पाञया, ई इस~मनोधों कर करे । 

यह विन्त मेरा ओर वह भी हमारा दोगा अरे ।॥ १३ ॥ 
असौ मया इतः रशञुहं निष्ये चापरानपि ॥ 
ङन्धरोऽहमहं भोगी सिखोऽहं बलवान्पुखी ॥१४॥ 

इस दाघ्रको ने छया हूं मार, ओरोको अभी । 

जग मारदुगा मै बड़ा हं सवसरे भोगी समी ॥ 

वदकल इ बरूबान मँ दी सौस्यसम्पन ह सद्ा-।। १४ ॥ 

१४ 


२१० श्रीमीता्थभ्रबोध । 
आच्योऽभिजनवबानस्मिकोऽन्योऽस्तिसदशो मया 
यक्ष्येदास्थामिमोदिष्यहत्यक्ञान विमोहिताः) ९५॥ 

-मे धनी मानी कुखछीन हि ह कौन मेरे खम युदा । 

म यज्ञद्रास दान देकर बडा सबसे दी बना । 

जगमे रहूंगा ओ कष्गा मौज उत्तम स्थर बना ॥ १५ ॥ 
अनेक चित्तविभ्रांता मोहजालस्माडताः ॥ 
ग्रसक्ताः कामभोभेषु परतंतिनरकेऽद्ुचौ ॥ १६॥ 

वे हस तरह अज्ञान मोहित कल्पना करतेहुए । 

भुके इए हँ मोहे दुख फन्दमे फंसे इए ॥ 

आसक्त विषय सुभोगमे हँ अयुरजन गिरते सभी । 

मल मूत्रपूणै अपवित्र रौरव नरक दुख पाते तभी ।॥ १६ ॥ 
अत्मसंभाविताःस्तब्धाधनमानमदान्विनाः ॥ 
यजते नामयज्ञैस्ते दंमेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥ १७॥ 

है स्वयही अपनी प्रसा, करनमें रत वे सदा । 

फिर पठते बतोवक्रते मान-मद्‌-घनमे .सदा-॥ 

हो चूर, ये सब जीत आघुर दंभसे विधि छोड़के । 

ह यज्ञ करते नाममात्रहि शाश्चसे सुख मोड़ ।॥ ९७ ॥ 
अहंकारं बलै दर्पं कामं कोधं च संश्रिताः ॥ 
माग! त्मपरदेहेषुभरदविषलोऽभ्यसुचकाः ॥ १८ ॥ 

बख्दपे काम र कोध दुखभद्‌ मानम. वे मस्त हों । 

निज; अन्यतम रै युद्से हेष करे अस्त हो ॥ 

सदगुरोमं भी अपुर दोषहि देखते र्ते उन्दै- ॥। १८॥ 


षोदशोऽध्यायः । २९११ 


तानहं द्विषतःकूरान्संसारेद नराधमान्‌ ॥ 


पक्लषपाम्यजस्चमश्युभानाश्चसष्वेव योनिष ॥ १९॥ 
-ट कूर दषा अद्ुभकमीं नराधम प्राणी जिनं । 
म जसुरीमयि योनियोमे वार बह संसारे 
चत पटक्तां हू पाथं - ठेस जडांकी संसारम | १९! 


.असुरोकृो जन्मजन्ममं अधोगति मिरुतीहै२० 
आद्रा योनेमापन्ना मूढा जन्मानि जन्मानि ॥ 
मामनराप्यव कालेय ततौ यत्थधमां गतिम्‌ ॥२०॥ 

ॐ जन्म जन्माहै आघुरीमय योनिको हयी वे सभी । 
आं सद्य पाते नदं इससे अधिक अधगति जा सभी । २० ॥ 


नरकक नविधद्रार-काम कोष जोर खभ 

इनसे बचनेसे कल्याण है ”२१-२२ 
तरिविधं नरकस्येदं दवारं नाद्रानमात्मनः ॥ 
कामःक्रोधस्तथालोभस्तस्मादेतव्रयंत्यञेत्‌ ॥२१॥ 

जग काम क्रोध ₹ खोभ तीनों नरकके ये द्वार है । 

ये नाशकतो आत्मके तम नशकसाधन द्वार ॥ २९१ ॥ 
एतेर्विसुक्तः कोतिय तमोदपान्भिनरंः ॥ 
आचरत्यात्मनः अ्रेथस्ततोयातिपरंगातिम्‌ ॥ २२॥ 

अतएव्‌ इन यका तजो हे पाथं ! इनसे युक्तं हो 

(चज श्रयका आचरण करना परम गति जा युक्त हो ॥ २२॥ 


शाघ्ादसार कायं अकार्थका निय ओर 
आचरण करनेक्षे विषयमे उपदेश'”२२-२४ 


२१२ श्रीगीतार्थप्रमोध। 


यः शाख विधिस॒त्छञ्य वतते कामकारतः ॥ 
न ख सिद्धिमबाप्रोति न सुखं न परां गतिम्‌॥२३॥. 
जो राख विधिको छोड़ करता कमै मनमाना उसे । 

ख सिद्धि श्री भिङती नदीं तव, परमगति मिरु कच इसे२३॥ 
तस्माच्छाखभरमाणतेकायांकायंग्ययस्थितो ॥ 
ज्ात्वाशाखविधानोक्तक्मकतंमिहादंसि ॥ २४ ॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगद्धीवासपनिषरसु ब्रह्मविद्यायां 

योगशाखे श्रीङ्कष्णाज्ञनसंवदे दैवासुरसंपद्धि-ः 
भागयोगोन (म षोडशोऽध्यायः; ॥ १६ ॥ 


इस स्यि काय अकार्यं निणेय, हेतु तुमको चाद्ये । 
सतशाद्लको ही मानना ओ प्रमाण प्रवर जानिये | 
इस विश्वम सच्छाखमे क्या दै विधान किये गये ! , 

यह जान ^८ बद्री ® कमे करना चाये सुखके श्यि२४॥१ 


( १६) 
इसतरह श्रीभगवानके उपनिषदमें गायेहए ! 
इस योगदाखप्रबोधविष्यक जह्यविद्यामे इए ॥ 
भ्रटष्णञञ्जैनवादर यह पूणे षोड़श ध्याय है । 
५४ दैवादुरसम्पाद्विभागयोग ?› पडे सो घुख पाय है 
ॐ तत्सदिति पुष्करणा व॑ावतंस शाण्डिल्यगोत्र ज्योतिषि पाण्डेत काद्धु- 
रामात्मजेन पुरोदित अदरीदासशमोणा विरचितं हिन्दिपथमयं शरीमद्धग- 
वदीतार्थेप्रवोधेदेवारसेपद्िभागग्रोगः"नासकर षोडदोऽन्यायः॥ १६॥ 
॥ ॐ तस्तव ॥ 


अथ सचहवां अध्याय. 


८‹ अअद्धान्रय विभागयोग्‌ ?> 


-इस बातक्ा यहां तक इञ ३ स्पष्टवर्णन समश्चिये । 
इस कमयोग सु राखे अनुसार जगके जानिये । 
होते पुरुष किस तरह धारक ओर पोषक ह तथा । 
संसारनाशक पुरुष कैसे ठगके द्योते छधा ? ॥ 

अन श्र्न हाता सहज हयी यह्‌ भद्‌ नरमें स्यो इए ? । 
ओ वही कैसे दान्त होता कर्मयोगख्यिड ॥ 

इस वातक्छा उत्तर दिया है सातवें अध्याये । 

भत्येक नरका स्वभाव यह है छन्तु उस अध्यायतें 
त्रयसन्त्वरजतममयरगु्णोका विवेचन नदीं हयोसका । 
अतएव वहां इस प्रकृतिजन्यहि भद ऊहापोहका ॥ 
विस्तार पृक द्ोसका नदीं पूर्ण बन इसस्ियि । 
अयु चोदृवे अध्याये य गुणो परस्विय दिये ॥ 
ओं विवेचन था किया; अब अध्याय इसमे यह कहो । 
फ्रि जिराणोसे उत्पन्न श्रद्धा आदिं स्वाभाकेक रष्ो ॥ 
ड भेद्‌ क्योकर कटो होते ओर इसमें किर किया | 
ज्ञान अर विज्ञानका सव निरूपण पुरा करिया ॥ 
इस तरह नवमेऽध्यायमें है भक्तिपथके जो रहै । 

ये अनेकों बह्भेद्‌ पाये गये ये उनके रै ॥ 

कारण उं मी कहा इसमे -स्पष्टतः समन्यो उर । 
अध्यायकी उपपात्तेसे सब सहज समन्या जा जिन्द (1 


२१४ श्रीगीतार्थप्रबोध । 


" अर्जुनके प्रछनेपर परकृति-स्वभवादुसार 
साल्विक आदिकं त्रिविध अद्धाका वणन 


जेसी श्रद्धा वेसा पुरूष ' 3 -४. 
॥ अज्ञंन उवाच ॥ 
ये च्ाख्रविधिसुत्छल्य यजंतेश्रद्धयाऽस्विताः # 
तेषां निष्ठा ठु का कृष्ण सतत्वमाहोरजस्तमः ॥\१॥ 
हे कृष्ण ! जो नर शाखविधिको छोड श्रदधायुत इए । 
देवा्िकोंका करं पूजन निस्य उनकी स्थिति लिये ॥! 
गति कौनसी हे सात्त्िकी या राजसी तामसि उसे । 
सुद्यको वतार्वो दयाकर सन्देह मेरा हट जिसे ॥ १ ॥ 
॥ श्रींमगवातववाच ॥ 
त्रिषिधा भवाति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा ॥ 
साच्विकी राजसी चैवतामसी चेतितां श्रण।२॥ 
हे पाथं ! द्धा प्राणियोकी स्वभाविक जय स्योगई। 
है सास््विकी या राजसी जौ तामसी ज्रयविध कदी ॥ २॥ 
सत्वाठुरूषा सवस्य श्रद्धा भवाति भारत ॥ 
अद्धामयोऽयपुरूषो यो यच्छ्रद्धः स एवसः ॥ ३॥ 
तुम घनो ञुद्चसे उसे भारत ! नोकी श्रद्धा य॒दा । 
अयुरूप अन्तःकरण उनके वही होती & सद्‌ा ॥ 
यह पुरेष भद्धामय रहा ह इसीसे समञ्च यही ।- 


सप्तदशोऽध्यायः । २१५ 

-जो पुरुष शरद्धावान जैसा स्वयं त्रैसा ३ वही । 

अथात्‌ श्रद्धा यथा जिसकी तथा उसका रूप ३ ¬| ३ ॥ 
यजंते सालिका देवान्यक्षरक्तांसि राजसाः ॥ 
मरेतान्भूतगणांश्चान्ये यजंते तामसाजनाः ॥ ४॥ 

अतएव सास्विक पुरुष करते देव अर्चन लू है ॥ 

जग पूजते दै यक्ष राश्चस पुरुष राजखमावके । 

दै अन्य तामस पुरुष पूजक प्रेतं भूत प्रमावके ।  ॥ 


(4 इन है है 

` इनसे जो भित्र है पे भषुर दं" 4-&. 
अशाख्षिितं घोर तप्यते ये तपो जनाः ॥ 
दंभा्कारसंयुक्छा; कामरागबलान्विताः ॥ ५॥ 
कषयंतः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः ॥ 
माचेवांतःदारीरस्यंतान्विद्धाष्चरनिश्चयान्‌ ॥ ३॥ 

अभिमान दैभ वियुक्त है जो कामकी आसक्ति । 

बरसे बली है मूढ नर वे देसित सब व्याक्तिके ।॥ ५ ॥ * 

जनसंधके ही साथ सुञ्यको देहर भीतर रहै । 

जड़ कष्ट देतेदए उसको राखगर्दित कर रै ॥ 

जो घोर तप प्रारभ उनको आदुरीय स्वभावके । 

सम्पन्न जानो दूसरे निज दुःखदायि स्वभावके ॥ ६ ॥ 


^“ सात्तिकः, राजस भोर तामस आहार” ७-१०. 
आहारस्त्वपि स्वस्य भिषिधो भाति भियः ॥ 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां मेदमिमं शृणु ॥ ७ ¶ 


१६ श्रीगीतार्थभरबोध । 


आहार सबको त्रिष भिय & यज्ञ तप ज दान भी। 
ह त्रिविधदेसे ही घनो भ्रिय भद्‌ समन्चो ज्ञान भी ॥ ७ ॥ 
आयुःसचखवलारोग्यसुखप्पतिविवधेनाः ॥ 
रस्याः खिग्धाः स्थिरा हयादहाराः सास्विकमियाः 
जो आयु सात्िकबत्तििरु आरोग्य चित्त प्रसन्नता । 
है बढ नेवाडा सदा रचि मधुर रस सम्पन्नता ॥ 
हो सेहयुक्त हि सारवबाछा ओर मनका प्रिय वही । 
आहार साह्वक जनोको प्रिय सदए होता है यदी ।॥ ८ ॥ 
कटूबम्ललवणाप्युष्णतीक्ष्णरूक्चाकिदाटनः ॥ 
आहारा राजसस्येष्टा ड;खशोकामयप्रदाः ॥ ९॥ 
है नीम जसे कटुक ओं फिर उष्ण अतिख्ा कहा । ` 
जा भिस्वबत तीखा र रूखा सेह विन दाहक रहा ॥ 
तत्का दुखदायीं करं श्चिर रोगको उत्पन्न बही । 
आहार यहं राजस जर्नोकां सदा्रिय होता सही ॥ ९॥ 
यातयामं गतरसं पूति पयुितं च यत्‌ ॥ 
उच्छिष्टमपिचामेध्यंभोजनंतामसमियम्‌ ॥ १०॥ 
ङ कङ्का रक्खा रु ठण्डा सारहीन इ वथा । 
दुगन्ध पूणे ₹ बासी जूटा पियाज र्हघुनके यथा ॥ 
अपवित्र हे आहार देखा तामसिकजन प्रिय रहा । 
यो त्रिविध प्रिय आहारको सुट पार्थको हारने कषा ॥ १०॥ 


^“ भिविध ( तीन प्रकारका ) यज्ञ ”११-३३. 


), 


सप्तदशोऽध्यायः | २१७ 


अफलाकांक्िभि्थं्तो विधिदृष्टः य इल्यते # 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय ससाच्िकः ॥११॥ 

फल कामनासे रहित नरो यज्ञ करना चाहिये । 

व्य है इस भावनासे एक मनकर पाड्य \ 

डो साखविधि अ!रेभ यन्ञहि कहै सात्त्विक मख उसे ! 

अरति दिवस करना चाहिये भिर मोक्षुष नरको जिसे १९] 
अभिसंधाय तु फलं दंभाथंमापि चैव यत्‌ ॥ 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यत्तं विद्धि राजसम्‌ ॥ १२॥ 

हे पाथं ! पर फङ कामनासे दैभ त्रैमवसे इसे । 

जो कियाजाता यज्ञ बह है राजसिक जानो उसे ।॥ १२॥ 
विधिहीनमसष्टात्नं मत्रहीनमदृ्षिणम्‌ ॥ 
अद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्चते ॥ १३॥ 

जिसमें न है साख्ीयविधि अन्नदान जाद्यणको नहीं ! 

स्वर वणेखह जह मन्व पठना कभी होता है नहीं ।! 

ओ दक्षिणा भी दी न जाी शयूल्य श्रद्धासे समी । 

हं कर्य होवे यज्ञ ेसा तामसिक कते समी ॥ 

छस्याणमय फर नहीं भिरुता इसीसे हरिते कहा । 

हे अधोगतिका हेतु ञयुद्धि न द्रभ्य मन्त्र न छत रहा ॥ १३ ॥ 


^“ तपके तीन भेद-शारीर, वायिक ओर 
मानस ` १९-१६. 


देव दविज गरुभाज्ञषपूजनं शोचमाजंवम्‌ ॥ 
जङचयंमहिसा च सासं तप उच्यते ४५१४॥ 


२९१८ श्रीगीता्थप्रकोध। 


गुरु देव द्विज ओ प्राज्ञपूजन, नित्य करना नियमसे । 

शुद्ध रहना सरल्तासे वता करना बिनयतसे ॥ 

व निषिद्ध भधुनत्याग तयुसे, किसीकी करन नदीं । 

दसा बुरा कभी, कते, शासीरेक तप है यही ॥ १४ ॥ 

अदद्धेगकरं बा क्यं सत्यं भरियदहितं च यत्‌ ॥ 
स्वाध्यायाभ्यसर्नचेववाङ्म्यं तपडच्यते ॥१५॥ 

उद्वेग उत्पन हयो न जिससे किसीके मनम कभी । 

प्रिय संय हितकारी कह वच वेदपाठ करे सभी ॥ 

तप वाचाभैकं वह कदाजाता कमेनिज अभ्यासको । 

कहे वाङ्मयी तप सत्य भाषण; श्रेष्ठ वाक विटासको ॥ १५ ॥ 


मनःमसादःसौम्यत्वं मौनमात्मविनिमहः ॥ 


भावसंछ्युदिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६॥ 
सुप्रसन्न मनको शुद्ध रखना शान्तस हर करता । 
है सौम्यभाव र मौनन्रातते यु रखे मन एकामता ॥ 
हो भावना शुध विषय गणमें रखें मनसंयत यही । 
तप मानाकिक हं कहाजाता चित्त चच्वर्ता नदीं ॥ १६ ॥ 


“इनमें सात्तक आदिभेदोति प्रत्येक तप 
विविध हे” १७-३९. 


श्रद्धया चरया तत्तं तपस्ललतिषिधं नर; ॥ 
अफलाकांक्षिभियुंकैःसास्विकंः परिचक्षते ॥ १७ ॥ 


सत्तदशोऽध्यायः । २९१९ 


फङ कामनाको छोड़ करते योगयुत स्थिर बुद्धिते । 

अब परम श्रद्धा साथ तीनों तपोंको समबुदधिसे ॥ 

तव त्रिविध तप हं कहै जाते प्रष्ठ सात्विक नामे । 

जिससे तपोधन विश्वहित कर उसे कह पर~धामसे ¦ १७! 
सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत ॥ 
क्रियते तादिह भोक्त राजसं चलमध्रुवम्‌ ॥ १८॥ 

सत्कार पूजा मानके हित दृभसे जाते चयि । 

जो त्रिविध तेप नरलोकमें है तुच्छ फषपाने स्यि ॥ 

हं क्षणिक फट प्रद्‌ चपर देसे राजसिक चप है उन्हे 

जो पुरुष करते स्वभं मिते मोगनाना विष इन्दं ॥ १८ ॥ 
मूटभाहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ॥ 
परस्योत्सादनार्थवातत्तामसञदाहतम्‌ ॥ १९ ॥ 

निज भूढता ओ दुरा्रहसे कष्ट निज देकर यद्य । 

नर त्रिविध तपको विश्वदुखाहित श्रेय अपना हर सदा ॥ „ 

जो दूखरेके नाशके हित किया जाता है बही । 

जग तामसिक तप कदाजाता व्यथे है सुखकर नदीं ।। १९ ॥ 


“ साल्विक भादिषिषिधदान "२०--२२. 


दातव्यमिति यदानं दीयतेऽलुपकारिणे ॥ 

दैशे काले च पाते च तदानंसात्विकस्मुतम्‌।॥२०॥ 
जो सुद्ध देना चाहिये इस बुद्धिसे दे दानको । 
उपकार पीछा कर न उसको देश काट उ पात्रके ॥ 
सुविचारके जाता दिया दै दानं सात्त्विक कह उसे 1२० ।; 


२२० श्रीगीताथप्रनोध । 


यत्त॒ प्रत्युपकारार्थं फलसरुदिश्य वा पुनः ॥ 
दीयते च परिष्किष्र तदानं रजसं स्मृतम्‌ ॥ २१॥ 
उपकार आद्या किसी फएटकी कामनासे जो इसे । 
दे खिन्न चित्त हो दान उसको राजसिक जाता कहः.॥२१॥ 
अदेशकाले यदानमपाेभ्यश्च दीयते ॥ 
अआसत्छतमवज्ञात तत्तामसखसुदाह्तम्‌ ॥२२॥ 
--जो दाल अयोग्य देद्य काट ₹ पात्नमे करता र्हा । 
सत्कारदूल्य अवज्ञाके साथ जाता दहं दिया ॥ 
उस दानको कह तामक्षिक जो शआसखरविधि बिन है किंया२२॥ 
ॐ तत्सत्‌ ब्रह्म-निरहश "२२ 
ॐतत्सदितिनिर्ददो बह्मणान्चिधः स्मृतः ॥ 
ब्राह्यणास्तेनवेदाश्यन्ञाश्च विहिताःपुरा ॥ २३ ॥ 
अब जम्‌ तत्सत्‌ तीन ह्वारा ब्रहमका निर्देश है । 
निर्दशे अनुसार पाहिडे सृष्टि कार विरोष है ॥ 
जर्दै वेदजाद्यण यज्ञ आदिक प्रकट स प्रभुने कयि । 
उन नद्महीका रूप तीनों ओम तत्षत्‌ य हये ॥ २३॥ 


इनम ॐ से आरभ सूचकृ, तते निष्काम 
ओर सते प्रस्त कमंका समावेश 
होता ह ११ ८-२७, 
'तस्मारोमित्युदाहत्य यत्तदानतपःच्छियाः ॥ 
भवर्तते विधानोक्ताःसततंबदह्यवा दिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 


स्ठदशोऽध्यायः। २२१ 
हे पाथं ! इस सङ्करपसे जग चराचर उत्यन्न इए । 
अतएव सुखप्रद नद्यवादी ओम कटकरके किये ॥ 
तप यज्ञ दान रु अन्यकमेञ राख विहित हि सब धररे-।२४॥ 
तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः ॥ 
दानकरियाश्चतिविधाः कियंतेमोश्त कक्षिभि। २५९ 
~तत्‌ बोखके वे फडाषाक्षा त्याग मोक्षार्थी खरं । ` 
करते सदा है विबिध बह नित यन्न दान ₹ तप क्रिया-॥ २५ 
सद्भावे साधुभाषे च सदित्येतत्पयुल्यते ॥ 
भद्रास्ते कमोणे तथा सच्छब्द्‌ःपाथंयुल्यते ॥ २६॥ 
-अस्तित्व & जम साधुतार्थहि छब्द सत्‌ बोखगया । 
उस्ठेखे इसी प्रकारसे है माङ्गलिक सुबिधानमं ॥ 
सत्शाब्द्‌ होवा हे प्रयुक्त हि पाथं ! श्रेयस स्थानम । २६॥ 
यत्ते तपसि दामे च स्थितिःसदिति चौच्यते ॥ 
कमं चैवतदर्थीयं सदित्येवाभेर्धायते ॥ २७ ॥ 
है यज्ञ तप ओ दान स्थितिमं भावस्थिर रख्ने लिये । 
सतराब्दका उपयोग करते तथा इनके हित लिये ॥ 
भक्मे करना हो उसीको नाम भी सत मूर दै 
अतणएव दोनों कमै समञ्च जह्यके अनुकु है ॥ २७ ॥ 


८ हष अर्थात्‌ अषत्‌ इस रोक भौर परठोकमं 
निष्फट है "” २८. 


२२२ श्रीगीतार्थभरबोध । 


अश्रद्धया इतं दत्तं तपस्तप्तं छतं च यत्‌ ॥! 
असदित्युच्यते पाथं नच तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८ ॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्धीतासुपनिषल्मु ब्रह्मविद्यायां 

योगशा श्रीकष्णा्चुनस्तंवादें अ्रद्धाचयविभाग- 
योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 

हे पाथ ! श्रद्ध( विन अनुष्ठित, हवन दान स तप सभी । 

दो कमे जो कुछ असत उस खोक परखोक न कमी ॥ 

कस्याण होता कदी मी नरह अतः श्द्धासे करो । 

तपर यज्ञ दान खक जिनसे श्रेय हो “ बद्री › खसे॥२८॥ 

( १७) 

इस तरह श्रीभगवानके उपनिषदमे गाये इए । 

इस योगशा प्रबोघविषयक जहयवियामे इए ॥ 

श्रीकृष्ण अज्जैन वाद्मे यह पूणे सत्रहध्याय है । 

८८ श्रद्धात्रयविभाग योग ?; हि पडे सो सुखपाय ह ॥ 
तत्षदिति पुष्करणा वशावेतंस चाण्डिश्यगोत्र ज्योतिविद्‌ पण्डित काद्धरामारम- 
जेन पुरोहित बदरीदासशमेणा विरतं हिन्दीपद्यमयं श्रीमद्धगवहीतार्थै- 

प्रबोधे “ श्रद्धात्रयाकिभाग योग "` नाम सक्तदशोऽभ्यायः॥१७॥ 


अथ जसरह्वा अध्याय्‌ । 
८८ मोक्षसंन्यास योग 
यह्‌ अटारहर्वाध्यायगीताशाखडपसंहार ३। 
अतएव यहौतिक जो विवेचन हभ उसका सार ह ॥ 
इस स्थानपर सिहावरोकन कर हम सुविचार्य 
ओ कमयोगः रहस्य पूरा ध्यानम छे धारयि ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः । २२६ 


स्फुट विदित पहला ध्यायसे चिज वभंके अनुसार था । 
रण भाप्र उसको छोड़ अजुन भेक््य हित तेयार था ॥ 
उसे अपने कतेव्यमे फिर भरवृत्त फरनेके खिये.। 

उपदेश्च गीताका किया है गया सारे जगद्ियि ॥ 

थी पाथेको सङ्का ह गुरुवध आदिकमे सदोषको । 
हम करें तो भी नहीं होगा आत्महित वज दोपको १॥ 
अतएव स्वीद्रुत आत्मज्ञानी नरेनि भी द किये) 
जीवन वितानके द्यि दो-मागे उनको समध्चिये \ 

जो साखल्यपथ ओं कमयोग हि मागेका वणन किया । 
सुभ दूसरे अध्यायकते प्रारंभे ही हे गया ॥ 

सिद्धान्त पिर यह भन्तर्म जो किया है उसको रुखो । 
क यद्यपि य श्रुति सागे दोनों मोक्षदेते दं रस्खो) 

पर उभयर्मते कमयोग हि अधिक श्रयस्कर शहा । 

यह पांचवें अध्यायके दै क दुजेमे कहा ॥ 

पतिर तीसरे अध्यायसे छे पांच तक्रमे सही । 

उन युक्तियोंका किया वणन कमेयोः। विषे रही 

« समञुद्धिको दी त्रे समद्ची सदा जती दै 2 वभी । 
उस बुद्धिके स्थिर सम इए नदीं कमेक्छी वाधा कभी ॥ 
जब दछ्टते न्दी किसीके मी कमे इससे ह उने । 

तब छोड देनाभी उचित नदीं किसको भी है ई ॥ 
केवर टखाश्चा छोड़ देना यदी कष सुख स्यि । 
अपने स्वि है नहीं तो भी लोकसंगहके व्यि ॥ 

है जरूरी तिज-कऋमे करन बुद्धिसम रखके सभी । 


२२४ श्रीगीता्थभवेध। 


हो बद्धे उत्तम तो न होता ज्ञान कमेविरोध भी ॥ 
जौर पूर्वपरंपरा देखी-जाय तो यह ज्ञात हो । 
जनकादिने भी इसी पथका किया पाङन स्यात हयो ।४ 
इस बातका फिर है विवेचन कमं योग कि सिदहिको । 
जिस स्यि समताकी जरूरत सदा होती बुद्धिको ॥। 
पिर प्राप्च करना चाहिय कस उसे ओ इस योगका ५ 
आचरण करतेहए आखिर इसीसे भव रोगका १ 

सब नार होकर मोश्च केस प्राप्र होता सो कए 1 

इस चुद्धिकी समता स्यि नर विषय निह कर रहा ॥ 
यह जानखेना जरूर है सवे जीबेमि भरा । 

एकश्च परमेश्वर इ आ है अन्य उनसे नदीं जरा ॥ 
अतएव इन्द्रिये निप्रहका विवेचन यो हि छया । 
अध्याय छटेमें बताया सातवैसे फिर च्िया॥ 

अध्याय सत्र तकं दिखाया « कमे योगाचरणको »» | 
करते इए परमातमाका ज्ञान कैसे चदारणको ॥ 

दो प्राप्त, ओ बह ज्ञान है क्या ? स्ट बतखाया उसे । 
पिर सातवें ओ आठर्बेमे क्षराक्षर अथव! जिसे ॥ 

दै व्यक्त या अव्यक्त कहते ज्ञान ओौ विज्ञानको । 

सुट उन्हीका बिबरण किया दै गया हर अज्ञानको ॥ 
अध्याय नवर्मेसे बताया वाव तकम यही | 

कि यद्यपि परमातमाके उस व्यक्तसे अव्यक्त ही | 

है ष्ठ परम स्वरूप तो मी बुद्धिको डिगने कभी 
देना न “‹ दइंधर एकदी द »› व्यक्त रूपदहि सो सभी 


अष्ादशोऽध्यायः। २२५६ 


भक्तं पुरुषोकों सुखभ अलुभव उपासनँ वही । 
८ निज ज्ञान ›› इससे स्पष्ट होता सदा उत्तम दै यही ॥ 
फिर तरवे अध्यायमें हे क्षेत्र ओ शेत्रज्ञका । 
सुविचार सुन्दर किया गया कि-क्षुराक्षर मय यज्ञका । 
कहते जिसे अव्यक्त जगमे वही नर तयुमे रहा । 
है अन्तरात्मा, बाद इसके चौदर्वेसे यह्‌ कदा ॥ 
अध्याय सत्रह तङ्क चार्योऽध्यायमें वणेनकरिंया । 
उस श्च॒राक्चर विज्ञान भवर विषय यह निणेयकिंया ॥ 
है एकदी अव्यक्त प्रङ्कति ₹ गुणोके कारण इए । 
विश्वमे विविध सभावके नर उपजते कैसे गये १ ॥ 
या ओर विविध प्रकारका विस्तार कैसे दोगया 
यों ज्ञान ओ विज्ञानका सब निरूपण पूरा किया ॥ 
श्रीद्कष्ण प्रातिष्थर पाथेको उपदेश देते दँ यदी । 
तँ कम कर ओं कमयोग प्रधान आयु विता सही ॥ 
ड मार्गं सें ्रष्ठ माना गया जिसे नर सभी । 
हो छ्द्ध अन्तःकरणसे ही भक्ति कर करते सभी ॥ 
4४ प्रमेश्वसर्पण सहित केवर धमेके अनुसार है ! 
कर्वीव्य समञ्च रु मरण तक निज कम कर्‌ जग पार है › ॥ 
दे इसीका उपदेश एसे ज्ञान मूक भक्तिको । 
सुप्रधान रखकर “८ कर्मयोग ›› हि विवेचन किय सुकतिको ॥ 
फिर अटारहयैऽध्यायमें उस धमको पूरण किया । 
ञौ युद्ध स्वेच्छा सादित करने पाथेको प्रदृ्त किया 

१८५ 


२२६ श्रीगीताथप्रवोध । 


इस मागैगीताम न उसको गया कर्हि भी यह्‌ कहा । 
८८ तू चतुरथाश्रम मान कर संन्यासि दयो जा; नदीं कहा "° 
यह अव्य कदागयां किं इसी योगसे जो नर करे । 
आचरण बह सन्याक्षि नित हे देष ठे न मन फुर ॥ 
अतएव अज्ैनका रहा अब प्रभ दोथाश्रममयी । 
खली पुत्र पौत्रादिक प्रजासे काम क्या जग सुखमयी ॥ 
सैन्यास छेकर कमै सारे छोड देनेका कीं । 
तन्तव भी इस “८ कमयोग `" सुमागेमें क्या या नही १ ॥ 
ओर यदि वह है नहीं तो संन्यास एवं लयागका । 
क्या अथे है वह्‌ स्पष्ट युद्चको बताओ गुणत्यागका ? ॥। ॥ 
विन भ ५.4 ञं (५ कृं 
““ अञुनके पूछनेपर संन्यास ओर त्यागकी कम 
योगमागके अन्तगेत व्याखायें `" १-२. 

॥ अ्चंन उवाच ॥ 
स॑न्यासस्यमहाबादोतच्वमिच्छाभेवेदिवम्‌ ॥ 
त्यागस्य च हृषीकेश परथक्केशिनिष्दन॥ १॥ 

हे केशिसूदन ! महाबाहो ! हषीकेदा ! भगवन्‌ ! प्रभो ! 
संन्यासका ओं त्यागका स्या तन्तव है उसको-विभो ! ॥ 


मे जानना, चाहता प्रथक हैँ एक मम समुद्ञाशये । 
त्याग आं सन्यासका क्या रूप सो बत्तङाइये १ ॥ १ ॥ 


॥ श्रीभमवादुवाच ॥ 
काम्यानांकर्मणां न्यासं संन्यासंकवयो विडः ॥ 
सवेकमेफलत्यागेनाहुस्त्यागं विचक्षणाः 1 २५ 


अषछ्ादशोऽध्यायः। २२.७ 
हे पाथे ! ज्ञानीगण समह्यते सकाम कर्मोका करे । 
जो त्याग सो संन्यास है ओ सवकम दरे ॥ 
फर्क वहः संन्यास पण्डितं रोगं कहते व्याग ह । 
सव कमं वजनेके बिना यह व्याग ओ सन्या है। २॥ 
06 £ र | ५ [ (4९ निर्णय । 
“" कृमका त्याज्य, अत्याज्यविषयक-नि्णेयः 
कृमेकि ^ न्यान्यकरमेकि ०९० 
यज्ञ यागादि कर्माको भी जन्या 
(नि सदङमुदि ध्ये ( क्प 
समान निःसङ्गब्ुदधिभे करना दी 
(@ क ११ 
वाहय २-&६., 
तथान्यं दोषवदित्येके कमं भाहुमंनीषिणः ॥ 
यज्ञदानतपः कमं न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३५ 
कुछ पण्डिर्तोका कथन है किं कमं दोषसतयुक्त है । 
अतएव उसका सेधा ही त्याग देना युक्त 2॥ 
ई क्योकि जब सब कमे दोष युक्त तव इससे उर । 
कुछ त्यागनेमें हानि नदीं पर दूसरे कहते इन्दं ॥ 
तप यन्न दान स्वरूप कमे न ्यागनेके योग्य ह~ ३ ॥ 
निश्चयं श्रूणु मे तच त्यागे भरतसत्तम ॥ 
त्थागोहिषुरूषव्याघ्रानेविधःसप्रका तितः ॥ ४॥ 
~हे पाभ ! मम मत इस विषयमे सुनो निश्चित योग्य दै । 
यह्‌ त्याग तीन प्रकारका दै पुरुष श्रष्ठ ! कहा गयः । 
ॐ त्यागे साश्वक राजाततिक जौ तामासिक् माना गया ॥४॥ 


२२८ श्रीगणताथंभवकध । 


यन्ञदानतपः कमं न त्याञ्यं कार्यमेव तत्‌ ॥ 
यन्नो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५॥ 
तप यज्ञ दान रु कर्म॑का कीं व्याग होता है नदीं । 
ये सदा करने चाहिये तप~दान यज्ञोसे सही ॥ 
धीमान सुनि भी शुद्ध चित हो मोक्ष देते ये समी-।। ५॥ 
एलतान्यपितु कमाणे सङ्खं व्यक्त्वाफत्छानि च ॥ 
कतंग्यानीते मे पाथं निधितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
-सअतपएव यज्ञ र दान तप मय कम तजना नक्ष कमी । 
ओं छोडकर आसक्ति फरुकीं कामना वज त्रय कसे । 
हे पाथं ! मम मत परम निश्चित कभैको तुम मत हरो ॥ ६॥ 


“ करमत्यागके तीन भद्‌-साचतिकृः राजस 
. ओर तामस. फटा शेड्कर कतव्य कर्म 
कृरनादी साचिक त्याग हे ” ७-९, 

नियतस्य त॒ संस्यासः कर्मणो नो पपद्यते ॥ 

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसःपरिक्यीतितः ॥ ७॥ 
निज बणे आश्चम नियत कमे हिं कयो उचित न त्याग है । 
अविवेकसे त्यागे उसे कह तामसिक स्फुट स्याग है ॥ ७ ॥ 

दुःखमित्येव यत्कमं कायङ्कशभयास्यजेत्‌ ॥ 

स कूत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्‌ ॥८॥ 


अश्ादरऽध्यायः। २२९ 

इस बीच होगा दुःख देसे कष्ट श्ा्ीरिक लिये । 

भयसे तजे जो कमेको बह त्याग राजस जानिये ॥ 

इस त्यागद्वारा त्याग फढको नदीं पाता हे उन्द-।॥ ८ ॥ 
कायमित्येव यत्कम नियतं क्ियतेऽज्ञेन ॥ 
सङ्त्यक्त्वाफलटेचेवसत्यागःसाखिकोमतः ॥ ९ ॥ 
~“ सदा करना चाहिये ? इस कर्तव्य बुद्धिसे इन्हे । 
आसक्ति सह फर कामनाको छोडकर जाता किया 
वह “ त्याग ?: सातिविक कषाजाता विहत वणोश्रम किया॥९॥ 


«५ कृर्मफटरत्यागी ही साल्वक त्यागी हे; क्योकि 


कमं तो किसीका भी षूट नहीं सकता''१०-११. 
न दवेष्टयङकशल कमं कुशे नाठुषलते ॥ 
त्यागीसतवसमादिष्टोमेधावी छिन्न्षशयः ॥ १० ॥ 
जो किसी अकुशल कर्म॑का नहीं देष करता है यथा। 
कस्याण कारक कर्मे अनुषक्त होता नही तथा ॥ 
ह सत्वरी स बुद्धिमत संदेह विन ८५ त्यागी ? उसे । 
चाहिये संन्यासी कहना कमं नरह छोडा जिसे 1 १० ॥ 
नहि देहश्ता शक्यं त्यद्तं कमाण्यद्रोषतः ॥ 
यस्तु कमंफलत्यागीसत्यागीत्यामिधीयते ५११॥ 
इकवारगी सब कमेकों इस देहधारी नर छिये । 
ह त्याग देना कभी संभव, नहीं दयता इसदिये ॥ 


१ इच्छापूर्थक विरेष या पूणेरूप्े तत्पर दोना यौ गजान । 


२३० श्रीगीताथप्रबोध । 
जो कम॑को नदीं छोड केवल कर्म फठको तज रहा। 
हेः्यही सचा पुरुष त्यागी वदी संन्यासी कहा ॥ ११ ॥ 
ध ¢ तिविष त्यार्ग 
कृ्मका भिषिधऱङ सात्तिकं त्यागी परूषको 
| नहीं क, % १ 
वधकं नदीं हेता ` १२. 
अनिष्टमिष्टं मिश्च च भिषिधं कर्मणः फलम्‌ ॥ 
भवत्यत्याभिनां भत्यनवसंन्यासिनांकचित्‌ ॥१२॥ 
जो फडाकांश्चाको न तजता उसे मरणान्तरमिले । 
निज इष्ट अनिष्ट मिश्र तरयामिध कमफरु कबहु न ट्डे॥ 
है किन्तु संन्यासी उसे जो फडाशा तज कृत करे । 
भिख्ते न कुछ करते न बाधा उक्त फर तीमों अर । १२॥ 
{१ (4 0 (५, 0 अ ७ क ५ है 
कोई भी कर्महोनेके पांच कारण है, केव 
[कि क | 
मनुष्यदी कारण नदीं है "' १३.१५. 
पथैतानि महाबाहो कारणानि निकोधमे ॥ 
सास्येङकतति भोक्तानिसिद्धयेसवंकर्मणाम्‌॥ १३॥ 
हे महाबाहो ! सांख्ये सब. कमं होनेके घि । 
ये पांच कारण कहै रफुट है उन्हें मुश्चसे जानिये ॥ १३ ॥ 
अधिष्ठानं तथा कत्तं करणं च पृथग्विधम्‌ ॥ 
विविधाश्वपरथकवेष्टादेवंचेवाच पथ्चमम्‌ ॥ १४॥ 
जिस स्थान या आधारम हो, कमे वह्‌ « अयिष्ठान 2 है ! _ 
जो कमं करता वदी !“ कत्ता ? कहा करत अनुष्ठान है ॥ 


अणष्रादशोऽध्यायः। २३६१ 


जिन अरग अङ्ग सु साधनोंसे कमे जि हँ शि । 
वे “ करण › है सब कम सिद्धि किं हेतु जो अनुष्ठित इ९॥ 
है विविध बिध व्यापार “चेष्टा 2 नामने स्वाधीन दै । 
ओं पांच अदृष्ट है जो ८“ दैव ' के आधीन ३।।१४)) 
शरीरवाङ्मनोभिर्यंत्कछमं भारभते नरः ॥ 
न्यास्यवाविपसतंवापचेतेतस्यहेतवः ॥ १५ ॥ 
नर देह, मन, वचसे करे जो बुरे, अच्छे कायेको । 
ये पौच कारण है उस्ीके समन्य कर सव कायक्रो ॥ १५ ॥ 
“ अतएव यह्‌ अहंकार बृदि किं मँ करतार 
छरटनानेसे कर्म करनेपर भी अकिति 
रहता हे "' 3६-3७. 
तत्रैवं साते कत्तारमात्मानं केवलतुयः॥ 
पश्यत्यकरतब्द्धित्वान्न स पदयतिदुमतिः ॥ १९ 
हे वस्तुतः यह बातत फिरभीं असैस्छृत मतिको छिथ । 

जो आटमको ही देख कन्तो सन्द्मति भ्रमको च्वि \) 

ड देखता नदीं ठीकसे वह, समञ्चता कु भी सदी) १६ ॥ 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ॥ 
हत्वापि स इमांछ्ोकान्न ईति न निबध्यते ॥१०॥ 

--पार्थं ! जिसका ५ मँ करै ह अहंकार एेसा दे नर्द ॥। 

अरर जिसकी समबु होती दिप करममिं नदीं । 

वह्‌ सर्म॑को यदि “ मारडाङे ” अहो तो मी वध नही ॥ 


२३२ श्रीगीतार्थप्रकेध। 
हे किसीका करता न इससे कर्मका बधन उत ! 


क म के 


होती न जग्मे कभी भी निज ॥ कमसे अधगति जिस ॥ १७॥ 
“ कृमं चोदना जोर क्मसंयहका सांस्योक्त 
क्षण जर उनके तीन भद ” १८-१९. 
ज्तानं ज्ञेयं परित्ताता निविधा कमेचोदना ॥ 
करणं कमं कर्तेति तिषिधः कर्मसंग्रहः ॥ १८॥ 

हैँज्ञान ज्ञाता ज्ञेय तीनों हेतु कमे प्रवत्तकरे। 

हैँ कमे, कर्ता, करण कारण कस संम्ह बृत्तिके । १८ ॥ 
ज्तानं कमं च कत्ता च भिधेव गणमेदतः ॥ 
भोच्यतेगुणसंख्यानेयथावच्छणुतान्यपि ॥ १९ ॥ 

हे पाथं ! सास्य सु शाखमे गुण मेदसे कहते जिन्हे । 

हं त्िविध ज्ञान र कमे कन्त यथावत घुने इन्द ॥ १९ ॥ 


 -सा्तिकरणभदसे ज्ञानके तीन भेद्‌.अविभक्त- 
विभक्तेषु '' यह साच्विकन्ञान है ” २०-२२. 
सबेभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते .1 
अवेभक्तामिभक्तेषुतन्तानं विदिशासिकम्‌ ॥ २०॥ 
जिस ज्ञान द्वारा भिन्न भिन्न हि स्वं मूतोमे रहा । 
इक अभिन्न अद्वितीय अन्यय भाव देखा जा रहा ॥ 


जो एक अव्यय इस तरहसे प्रकट ह्य आता जिसे । 
दुम ज्ञान^“साच्त्विकः "सुखद जानो तच्त्व वास्तव है उसे ॥२०॥ 


अष्टादशोऽध्यायः । ग३द्‌ 


फृथक्त्वेन तु यज्त्तानंनानाभावान्प्रथग्विधान्‌ ॥ 
वात्तसवषुभूतेषु तज्त्ान विद्धिसजसम्‌ ॥२१॥ 

{जस ज्ञानसर सब भ्राणियोमें पृयक्रपन र अनेक है । 

बटु भाव आति दंखन॑म रजासक स चिविक र । २१ 
यसु कूत्सवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमरतुकम्‌ ॥ 
अतत्वाथंवदल्पं च तत्तामसमुदाहयतम्‌ ॥ २२ ॥ 

ओ ज्ञान एकहि विषयमे जो मान सब आसक्त है । 

विन्‌ हेतु तत्तवपदाथेसे है शून्य तुच्छ न युक्ति दै ॥ 

उस ज्ञानको कहते जगत तामसिक दुख मूख दै । 

“जो एकहीमें देख सव कुछ भयङ्कर यह भूख है ! ०।२२॥ 

““ कृ्मकी भिविधता फलङ्ञाराहेतकमं 

साचतिक है" २३२५. 

नियत सगरहितमरागद्वेषतः कतम्‌ ॥ 
अफलमरप्ुनाकमं यत्तत्सात्विकसुच्यते ४ २२ ॥ 

फलाकांक्षा रहित नर आसक्ति राग रं देषको-) 

जो छोडकर निज धमेके अनुसार क अआषदेश्को 

जिस कर्मको करता नियत ह “कमे सालिकः कड उसे-॥२३ 
यत्त॒ कामेप्सुना कमं साहंकारेण वाः पुनः ॥ 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसञदादतम्‌ ॥ २४ ४ 


पर जो सकामस्व कम हो किर अहंकार पुरूष । 
सु विद्ञेष परिश्रमसे अचु्ठित उसे राजस जानिये-1) २४ ॥ 


२२३४ श्रीमीताथभवेध । 


अवु्ब॑धं क्षयं हिंखामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ ॥ 
मोहादरभ्यते कमं यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥ 
-भावी फटाफट शक्तिना र जीवना न देखिये । 


सामर्थ्या न विचार करके मोहसे केव करे । 
जिस क्मका आरंभ उसको तामसिक कहते अरे ॥ २५ ॥ 
कृत्ति (५ ~> , 4 
` कत्तके तीन भद; निःसंगकरत्ता 
सा्िक दै ` २९६--२८. 
म॒क्तसंगोऽनहेवादी धृत्थुत्साहसमन्वितः ॥ 
सिद्धयसिद्थोर्भिर्विकारःकत्तांसाष्त्विकरच्यते २६ 
आशाक्ते ओ अरहभाव बिन हि युक्तं धयोर्सादसे । 
है सफटता या विफटताम एकरस सोत्साहसे } 
फिर हषे जीर निषादसे ह शून्य करता वही । 
. पाथं ! सास्िक आद्यं करता कमम बन्धता नदीं ॥ २६ ॥ 
रागीकर्मफलगमरेप्सुटधेन्धो हिंसात्मकोऽशुचिः ॥ 
हषंशोकान्वितःकत्तां रजसः परिकीतितः२५॥ 
डे पाथं ! विषयासक्तं रोभी कर्मफठकासी रहा । 
दिसकस्नभाव सदैव उुचिता-शुल्य होकर जो रहा ॥ 
है सिद्धे ओर असिद्धिमें नित हषे खेद युक्त बही | 
नर राजसिक कत्ता कद्यता अर्हता ममता रह ॥ २७ ॥ 
अयुक्तःपराङ्कतःस्तन्धःचाटोनेष्कतिकोऽलसः ॥ 
विषादी दीर्घसूत्री च कर्तातामस उच्यते ॥२८॥ 


अशपद्‌ रोऽध्यायः। २३५. 
जो पाथं ! चच्चछ सति अलभ्य अनन्न ठग जगते रहा । 


पर हानि कत्तो हदीन-उद्यम विषाद्भ्स्त हि नित कह? ॥! 
हे दीघसूत्री मनः थोड़ी देरका जे काम ह । 
नर उसे घटोमे करें कह वामसिक कत्त कहै | २८ 1} 
¢ न १, € निर्ण कृ रने 
बुदिके तीन भदः--यथाथं निर्णय कृरने- 
वा ~ १) 
री सालतिक इदि है ” २९--३२. 
बद्धेभंदं धृतेश्च॑व शणतसखिविधं श्रणु ॥ 
भोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन ध्नजय ॥ २९ ॥ 
हे अनघ ! निजमतिं ओर धृति त्रवेध रुगके भेदको । 
अङ्ग अङग विस्तारस तब कहू सुन तज खेदक । २९ ॥ 
भवतति च निव्र्तं च कायांकार्ये मयाभये ॥ 
# @ (; ४ [ ०१ कि 
बंधं मो्षचयवोत्तिञ्खादः साषा्थसाल्विकी ॥३०॥ 
हे पाथं ! भ्रबात्ति ओर निदृत्ति काये ओर अकायंको । ˆ 
मय अभय बंधन ओर मुक्ति रहुस्यके निज कार्यको | 
है जानती सब बुद्धि सम्यक “' सास्िकी ” कहते उसे ! 
जो आतमाकी जङ्कसे युतं स्पष्ट निणैय कर जिसे॥ ३० ॥ 
यया धममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च ॥ 
अथथावत्मजानाति बुद्धिःसापाथराजसीं ॥ ३१॥ 
जो धर्मं जीर अधमको कर्तव्य विन-कतेव्यको । 
जिस बुद्धि द्वारा वस्तुतः ह जानते नहीं दिव्यको |} 


३६ भीगी ताधत्रबोध । 
खख बुद्धि कह राजसी है पूणह्प न जानती } 
जो यथा निश्चिमं बस्तुबणे न सष्ट बुद्धि पिछठानती ॥ ३१ ॥ 
अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसाबता ॥ 
सर्बाथानविपसीतांश्चद्वदिःसापाथंतामसी ॥ ३२॥ 
जोऽध्मको ही धर्मं समञ्च सवेविषयोमें मती । 
हे पार्थं ! उर्टी समश्च हो बह तामसिक मतिकी गती ॥२३२॥ 
{८ =, „(~ 6९ (५ 
५५ धृतिके तीन भेद; योगकी सहायतासे अस- 
त्स (४ 
स्ल्प, प्राण तथा डनद्धयाक चाच 
र (= 
ल्यको रोकूनेका नाम सा्तिफ 
धृति दे " ३३-३५९. 
धृत्या यया धारयते मनशत्राणेद्धियक्रियाः ॥ ` 
स्सेगेनाव्यभिचारिण्याधृष्तिःसापाथं सात्विकी ३३ 
अङ्यैन ! समाहित चित्तसे जिर अचछ धृति द्रा धेर । 
मन प्राण यो व्यापारको चश कुपथसे रोके खरे ! ॥ 
ओौ योगके सहयोगसे सब कुचेष्टा्पै खनि दो । 
वह्‌ “ साल्तिकी धृति है सुखारी पुरुष धरतन दीन हो३३ 
यया व॒ धर्मकामार्थान्‌ धृत्याधारयतेऽज्ञन ॥ 
भ्रसेगेनफलाकाक्तीषतिः सा पाथं रजसी ॥ ३४॥ 


सु ्रसङ्कके अनुसार फलकी पुरुष इच्छ( राखता । 
निज ध्म, अथे रु कामको है पाथ जिसंसर साधता ॥ 


अषएादशोऽध्यायः । २३७ 

ञओ सिद्ध करढेता उन्हं जो धैथे मानससे बही । 

है राजसी धृति फटाकांक्षी-मानसिक स्थिरता नदीं ॥ ३४ ॥ 
यया स्वप्नं भयं शाकं विषाद मदमेव च ॥ 
नविसंचलिदुर्मेधाधूतिःसापाथंतामसी ॥ ३५ ॥ 

हे पाथं ! जिस धृतिसे पुरुष दुधुद्धे दीकरके अरे । 

भय रोक नींद्‌ विषाद्‌ मदको छोडता नदीं दढ घरे ॥ 

यह तामासिक निश्चय निरा ह अथे धृतिका जानिये । 

आरध्य निद्रा आदिको धर उसे तामस मातिये ॥ ३५ ॥ 


'सुखके तीन्‌ भद । आत्म-बुद्धि प्रसादन- 
सुख सात्विक सुख दे ” ३६३-३९. 


सुखं त्विदानीं जिषिधं शुणु मे भरतषभ ॥ 

अभ्यासाद्रमते यत्र इःखांतंचनिगच्छति ॥ ३६ ॥ 
अव पाथं ! सुङ्लसे सुनो सुखके त्रिविध उश्चण है उन्हे ।. 
अभ्यास वारम्बास्ते हों प्रेम जिस सुखम जिदं ।॥। ३६ ॥ 


यत्तदमे विषमिव ० ५ षमम्‌ ॥ 
तत्छखंसाच्िकंभोक्तमात्मबुद्धिभमसादजम्‌ ॥ ३७ ॥ 


सब दुरखोकी आत्यन्विक्री हो निचरत्ति जिसमे अरे । 

है प्रथम विषकी तुल्य द्यो फिर शेष अगत सम खरे ॥ 

जो आत्मबुदिभ्रसादसरे उत्यन्न होता सुख उसे । 

2 कहाजाता^सास्त्विकी सुखः7स्रात्प सम्बन्धसे जिस ।। ३७१ 
विष्येद्ियसंयोगायत्तदम्रेऽमृतोषभम्‌ ॥ 
परिणामे विषमिवतत्सुखंराजसस्मृतम्‌ ॥३८॥ 


-२३८ श्रीगीताथप्रकोध । 
सुख विषयक सयोगसे जो, प्रथम अमरततुल्य हे । 
परिणामे तिषतुख्य ह वह्‌ राजाक्षिक-युख मूस्य ह ॥ ३८ ॥ 
यदभ्रे चावुबेषे च सुखं मोहनमात्मनः ॥ 
निद्राटस्यभमादोत्थतत्तामससदाहतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
आरभ ओं परिणामे सुख फसाता जो मोष्टमे । 
निज आत्मको हे पाथं ! उसको छखो निद्रा कोहमे ॥ 
आस्य ओर प्रमादस हो प्रकट अगे सुख वही । 
है कटाजाता तामासिक सुख आत्म अनुभव है नदीं ।॥३९ ॥ 


भेदसे (५ नर+ 
“ गुणभेदसे सारे जगतके तीन भेद ह"० 
न तदस्ति परथिव्यांवा दिविदेषेषु वा पुनः॥ 
सत्वं भक्रतिजेसेक्तं यदेभिः स्यालिभिर्येः॥४०) 
भू, खगं छेक न सुरों हे जीव देसा एक भी । 
„ जो प्रतिक इन त्रय गुणेसि युक्त हो रहता कभी । ४० ॥ 


““ गणभेदते चात्ण्यकी उप्पत्ति. बराह्मणः 
क्षत्रियः वेद्य भोर सूद्रक स्वभाव- 
जन्य कमं " ४१-४४. 
ज्ाह्यणक्षत्रियविशां शुद्राणां च परंतप ॥ 
` कमांणि पभरविभक्तानिस्वभावप्रभवेसैणेः ॥ ४१॥ 
डे पाथे ! ब्राह्मण कषत्रिय वेदय रु चद्रकमहि जानिये । 
निज श्त सिद्ध गुणाञ्सार विभक्त पृथक दि मानिये॥४१॥ 


अष्ठादशमेऽध्यायः 1 २३९ 


शमो दमस्तपः शौचं श्चांतिराजंवमेव च ॥ 
ज्तानं विज्ञानमास्तिकयं बह्यकमं स्वभावजस्‌॥४ र 

गो भीतरीको राकना शम हसी वर द्म कह । 

है तपस्या शुचिता क्षुमाऽजंव ज्ञान अनुभवे स्फुट रहै 

आस्तिक्य दहै निजभावजन्य सवकम ाद्यणके यहा 

उरपन्न सत्त्वप्रधान दिजके घमं व हे सहज ही ।॥ ४१ ॥ 
शौर्यं तेजो धृतिदार््यं युद्धेचाप्यपलायनम्‌ ॥ 
दानमीश्वरभावश्वक्षात्न कमस्वभावलजम्‌ ॥ 

हे शस्ता तेजस्विता धृति दक्षता रणम कभी । 

दै बताना निज पीठको नहीं दान प्रमुचाये सभी ॥ 

खत्पन्न क्षत्रिय स्वभावसे रज~सन्तप्रधान कमे ये । 

हे पाये ! स्वाभाविक रँ गुण~सघ क्षत्रियधम्‌ य ।॥ ४२३ ॥ 
कुषिगोरक््यवाभेल्यं वेश्यकमं स्वभावजम ४ 
परिचरयात्मककमेरादस्यपिस्वभावजम्‌ ॥ ८४ 

गोरक्ष षि बाणिञ्य तीनों बेद्यके निज कमे हं । 

उत्पन्न चैरय स्वभावे रज~-तम प्रधान स्वधमे द ॥ 

है शद्रका इक कर्मेसेवा वणेत्रयकी जानिये 

उतपन्न श्चुदर स्वभावसे दै तम प्रधानहि मानिये ॥ ४४ ॥ 


५४ चुतुर्षण्यं-विहित स्वकमांचरणसे दी 
अन्तिमिसिदि अथात्‌ परमपद या 
मोक्षके प्रापि है"४५-9 8... 


२४० श्रीगीता्थभ्रबोध । 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि छभते नरः ॥ 
स्वकमंनिरतः सिद्धियथाविदतितच्छऋणु ॥ ४५ ॥ 
निज निज स्वभाविककमेमें रत पुरुष पाते मोक्षको 
निजकमैरतको मिरे कैसे सिद्धि सुन इर दोषको ॥ ४५ ॥ 
यतः प्रवृत्तिभूंतानां येन सबंभिदं ततम्‌ ॥ 
स्वकमंणातमभ्यच्यंसिदिषिंदतिमानवः॥ ४६ ॥ 
छत्पात्ति सारे प्रागियोँकी इई जिस परमात्मसे । 
हैँ ओर जिसने व्यप्र रक्खा अचिर जगको स्वास्मसे ॥ 
कतेव्य पाछन"युष्पसे उस ईश्की पूजन करे । 
वह पुरषं पाता मोक्षको है समै दुख सङ्कट टेरे ।॥ ४६ ॥ 


“° प्रथमं भयावहे, स्वधमं सुदोष हानेपर भी 
अत्याज्य है; तएव सारे कमं स्वधर्मके भबु- 
सार निमसद्धबुदधिके द्रा करनेसे दी नेष्क- 
म्यसिद्धि (मोक्ष) मिरुती है '” ७७-४९. 


ओ्ेयान्‌ स्वधर्मो बविशणः परधमात्स्वनुष्ितात्‌ ॥ 
स्वभावनियतं कर्मकुर्वन्नारोतिकिलस्मिषम्‌ ॥ ४५७॥ 
हे पार्थं ! उत्तम रीतिद्रास अनुष्ठित परधमेसे । 
गुणरदित भी है धर्म अपना श्रेष्ठ हितप्रद्‌ कर्मसे । 
हैं क्योकि स्वाभाविक नियत निज धर्मरूपीकर्मको । 
करताहआ नर पापको हर प्राप्त होता धर्मको । ४७ ॥ 


अशादशोऽध्यायः । २५४१ 


सहजं कम कोंतेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ ॥ 
सखवरिमाहिदोषेण धूमेनाभिरिवाङ्ताः ॥ ४८ ॥ 
अतएव अदन ! दोषयुत भी कमे स्वाभाविक कभी 
त्यागना नदीं चाहिये, कर कमे स्वाभाविक सभी ॥ 
उद्योग सव दै दोष आन्त ध्रमसे पावक यथा 
आरभ सव देँ दोषसम्पन पाथं ! जानो तुम तथा ॥ ४८॥ 
असक्त बद्धिः सवत्र जितात्मा विगतस्पृहः ॥ 
नैष्कम्यंसिर्धिषर्मासंन्यासेनातिगच्छाति ॥ ४९ ॥ 
इसखिये रख मत कीं भी आसक्ति मनको मारिये 
होकर स्प्टासे शून्य सास्विक त्यागसे पा जाद्ये \¦ 
` षरमपद्‌ जो चनैष्कम्ैसिद्धि स्व-धमेको अनुभव छुरे । 
^^ कर्मयोगी > . कर्मसे यों नद्यका ददन करे \। ४९ ॥ 
"५ इस्‌ बातका निरूपण कि सारे कमं करते 
रहनेसे भी सिद्ि-मोक्ष किस प्रकारं 
मिर्ती र” ५०-५8. 
सिद्धं भाषो यथा बद्य तथाप्नोति निबोधमे ॥ 
समासेनैवकोतेय निष्टा ज्ञानस्य या चरा ॥५० ॥ 


ह पाथं ! डे तैष्कस्यं सिद्धि हिं नह्मको योगी यथा । 
पाते खसे संक्षेपसे घुन ज्ञान स्नेष्ठा चर्‌ कथा ॥ ५० ।} 
१६ 


२४२ श्रीगीतार्थप्रबोध । 


बुद्धवा विषुद्धयायुक्तोधृत्यात्माननियम्य च ॥ 
दान्दादीन्विषर्यास्त्यक्त्वारागदवेषोनव्थयुद स्यच ५९॥ 
जो शुद्धबुद्धिवियुक्तं हो कर मनोनिप्रहपैयैसे । 

शब्दादि इन्द्रिय विषयगणको दागकर निजसीयेसे ॥ 

ओ राग देष कुदरढभाव दि नष्ट करता है सही-।। ५१ ॥ 
विविक्तसेवी ठलध्वाङ्धी यतवाद्धायमानसः ॥ 
ध्यानयोगपरोनित्यं वैराग्यं सञ्युपाधितः॥ ५२॥ 

-"एकान्तसेवी मिताहारी विजय मन क्रम वच गरही । 

जग आत्मचिन्तन परायण नर, परम तैरागी रुही--॥.५२ ॥ 
अकारं बलं दप कामं ऋोध पारेमहम्‌ ॥ 
विसुच्य निमंमःदाौतोबरद्यभूयायकट्पंते ॥ ५३ ॥ 

"जो दुराम्रह अभिमान परिग्रह्‌; द्पे कोप इ काम ही। 

सन छोड ममता दीन होता शान्त योगी दै वदी ॥ 

परब्रह्म भावर्हिं खाभके है योग्य होजाता यदीं ॥ ५३ ॥ 
बहयभूतःभसन्नात्मा न शोचति न कांक्षाति ॥ 
समःसर्वेषुभूतेषुमद्ध क्ति लभते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 

ह नह्ममूत प्रसन्नात्मा शोक हर योगी विषे । 

हे खदा कुछ भी नहीं करता सवेजी्ोके विषे ॥ 

समभाव रखता इभा मेरी परा भक्ते हि नित गर्दै ५४ ॥ 
भत्त्यामामभिजानातियावान्यश्चास्मितखतः । 
ततोमांत्वतोक्ञात्वा. विशते तदनंतरम्‌ ॥ ५५॥ 


अषटए्दशोऽध्यायः। २४३ 


दह भक्त युद्चको भक्तिसे सें कौन है कितना कहै १। 

इख त्त्वके विज्ञानको है प्राप्त करटेता यीं । 

ञौ तन्त्वसे बह जान सु्यको छीन मुश्चमें हो सही ॥ ५५ ॥ 
सर्वकर्माण्यप्वि सदा कुवांणो मद्वचपाश्रयः ॥ 
मत्रसादादवाभोतिद्ाश्वतंपदमव्ययम्‌ ॥ ५९ ॥ 

निज-वणै आश्रमतुरय नर कर्वव्यको करते रहँ । 

डे ज्ञरण मेरी मम कृपासे नित्य अव्ययपदं गहं ।॥ ५& । 


५८ इसी मार्गको स्वीकार करनेके विषयमे 


अर्जनको उषदेञ्च ” ५७-५८. 
चेतसा सर्वकमांणि मयि संन्यस्य मत्परः ॥ 
बुद्धियोगञ्पाधित्य माच्चित्तः सतत्‌ भव ॥ ५७ ॥ 
अतएव मुदम चित्तदे कर समपैण सव कमेक । 
यद्च परायण समबुद्धि योगां सवत आश्रय धमको ॥ 
ङे, पार्थं ! य॒मे दी रसनो चिव युक्त दोवोगे सदी । 
सन्देह इसमे जरा राना चाहिये तुमको नदी 1 ५७ ॥ 
माचित्तः सर्वदगांणि मल्सादात्तरिष्यसि ॥ 
अथचेरवमहैकारान्नश्नोष्यासिषिनंक्याकि ॥ «८ ॥ 
हे पारम ! युद्यमे मनलक्गाकर मम छृपासे तुम समी । 
इन अघुविधा्ओंको तरोगे मोह नदीं होगा कमी ॥ 
पर जो यदि अर्हंकारसे मम बात सुन्वे दो नद्धं । 
तो नष्ट होओगे अः यह मान खो मेरी कदी ॥ ५८ ॥ 


२४ श्रीगेताथप्रगोध । 


“५ प्रक्रतिधर्मके सामने अहंकारकी एक 
नही चरती । ईश्वरकी दी शरणमे 
जाना चाये । अजुनको यह उप्‌- 


दश फ इस गुश्यका समञ्चकर 
फिर ““ जो दिख्में अवे सो 
कृर "" ५९-६३. 
यदहकारमाभ्निच्य न योत्स्य इति मन्यसे ॥ 
मिध्यैषव्यवसायस्तेभक्ातिस्त्वानियोक्ष्याति ॥५९॥ 
हो क्योकिं तुम अर्ैकारखे ही ¢“ छडगा नर्हिं * मानते । 
यह व्यर्थं है निश्चय तुम्हारा प्रङ्ृतिको नहिं जानते ॥ 


के, च, 


वह्‌ काम तुमे करावेगी करोगे अनिवायें हो-॥५९ ॥ 
स्वभावजेन कातिय निबद्धः स्वेन कमणा ॥ 
कर्ठुनेच्छसियन्मोहात्कारेष्यस्यव्ो पितत्‌ ॥६०॥ 
-कौन्तेय ! जो तुम मोदसे करना न चाहते काय हो । 
ऋरना पड़गा तुम्हीको पिर निवश्च होकूरके उसे । 
तुम क्षात्र स्वभावजन्य भपने कमेसे बद्ध हो जिसे ॥ ६० ॥ 
द्धरः सर्वभूतानां हदेशोऽलंन तिष्ठाति ॥ 
ख्रामयन्सवेभूतानि यन्नारूटानिमायया ॥ ६१॥ 


अष्टाद्‌रणेऽध्यायः । २४५ 
हे पार्थ ! तनुमय यन्तरपर भारूढ हो ईर सभी । 
इन भ्राणियोको योगमायातते धुमाता है सभी ॥ 
जीषगणके हृदयम स्थित अचल हँ साकारसे-।1६ १ ॥ 
तमेव शरणं गच्छ सबेभावेन भारत ॥ 
तत्मसादात्परांशांतिस्थानंप्राप्स्यसिद्राचतम्‌ ६२ 
अतएव जगम उन्हकी लो श्षरण सवै प्रकारसे 
ओं इन्दीकी अनुपम कृपासे प्रात्र होगा भिय तुद । 
बह परमपद घुखक्चान्ति परमा शहजमें अञ्जन ! तुमं ।&२ ॥ 
डति ते ज्ञानमाख्यातं गृद्याद्गद्यतरं मया ॥ 
विभृरय तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरू ॥ ६३ ॥ 
अति गुह्य रहस्य कटा मेने मोह इससे तुम हसे । 
स॒ विचार करके इसीका फिर यथा रुचि हो सो.करो।६२॥ 
८0 आ ( क + १) 
भग्वान्‌का यह्‌ अन्तिम आश्वासन कि सन्‌ धमं 
(८ मेरी ०५ ५०९..९ 
छोडकर ˆ मेरो शरणमे भा ” सब पापोते 
मे तुच युक्त करदूगा " &४-8&8. 
स्वंगुह्यतमं भूयः श्रणु मे परम वचः ॥ 
इष्ठोऽसिमेदटमतिस्ततो वक्ष्यामि ते दितम्‌॥६५॥ 
अब बात मेरी एक सबसे गुद्च उत्तम है सुनो । 
भत्यन्त प्रिय तुम हयो इससे कटहूगा हितकी चुनो \ ६४ ॥ 


२४६ श्रीगीताथप्रबोध । 


मन्मना भव मद्धक्तो मध्ाजी मां नमस्छुर ॥ | 
मामेवैष्यसि सत्य ते भतिजानेभियोऽसिमे ॥६५॥ 

हे पाथ मेम रखा मन, भक्त मरे बन रक्षे । 

ओ भक्तिश्रद्धा नियमसे तुम नित्य तन्मय हो रद ॥ 

कर बन्दना पूजन हमारी मिरोगे इनसे सचे । 

ह प्रतिज्ञा कर सय कहता सले ! तुम अति प्रिय सुनने ॥६५) 
सवंधमांन्पारेत्यञ्य मामेकं शरणं व्रज ॥ 
अदहैत्वास्वंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माश्युचः॥६६॥ 

सब धर्मको तुम छोड़ के्रङ, शरण खो मेर युदा । 

हे पाथं ! तुमको सव अघते मुक्त कर दगा सदा ॥ ६६ ॥ 

“ कर्मयोगमा्गंकी परम्पराक आगे प्रचञिति- 
, रखनेका भ्रय ” ३७-६३९. 

इर्दं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ॥ 
नचाङ्ुश्रूषवेवाच्यंनचमां योभ्यसूयाति.॥ &७॥ 

यद्‌ शाख तपसे हीन जनको कभी मी कहना नही । 

मम भक्ति हीन ₹ श्रवण इच्छा उपे भीं कहना नदीं \; 

ओर भरी निन्दा करे उस व्यक्तिको गाता कभी | 

अयन ! सुनाना चाहिये नहीं मक्ति विन मह हो तभी।।& ७} 
य इदं परमं गद्यं मद्धक्तेष्बधिधास्यति ॥ 
भक्तिमयिपर्रंकरत्वामामेवैष्यत्यसषंशयः ॥ ६८ ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः। २४७ 

पाये ! मेरे मक्तगणमें इस परम गुह्य स्वतन्त्वको । 

जो करेगा विस्तार बह भम पराभ क्तिस्व तन्त्वको ॥ 

जग प्राप्र करके मिलेगा फिर सञ्चेदी होकर मुदा । 

सन्देह इसमे नहीं फिञ्वित अतः यों करना सदा ।। ६८ ॥ 
न च तस्मान्मद्खष्येषु कथिन्मे भियक्तमः॥ 
भविता नचमे तस्मादन्यः भियतरो्चुषि ॥ ६९. ॥ 

मम अधिक प्रियकारी उसीसे मनुरष्योमें नदीं कद । 

होगा न फिर संसारम मम अधिक भिय उससे सहीं । ६९ ॥ 
“ उसका अर्थात्‌ “ कर्मयोग ' का 

फट माहात्म्य "` ७०-७१. 

अध्येष्यते चय इमं धर्म्यं संवादमावयोः ॥ 
तानयत्तेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मातिः ॥७०॥ 

हम उभयके इस धर्ममय सम्बादको कोद सक्ष । 

जो पटेगा, उसने हमारी ज्ञानयगसे हो युदा । 

८८ पूजन करी है दिव्य अनुपम ` यही समस्चुगा उसे-॥।७०॥ 
श्रद्धाबाननसखुयश्च शृणुयादपि यो नरः ॥ 

सोऽपि मुक्तः शभदलटोका- 
न्भराप्ठुयात्पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 

इस तरह शरद्धावान दहो जो दोष दृष्टि हि हर इसे । 

नर सुनेगा सादर समाहित वचित्तसे उसके सभी ॥ 

डो पापश्चय डुभकारभयकि छोक पार्वेगे-सभी ।॥ ७१ ॥ 


२८४८ श्रीमीताश्पबोध 1 


५ कुर्तव्य, मोह न्ट होकर अयैनकी युद्ध 


कृरनेके ४ तेयारी (नि 
कृरनेके छियि तैयारी ” ७२-७९. 
कच्िदेतच्छतं पाथं त्वयैकाभ्रेण चेतसा ॥ 
कञचचिदज्ला नसंमोदः भनष्टसते धनंजय ॥ ७२ ॥ 
क्या पार्थं ! तुमने एकचित्ते सुना यहं सव या नही १। 
ओर तरा हे धनय ! अह्ञानप्रव्‌ तमका यहं । 
स्या हो चुका दै नाकच या फिर श्रवणको इच्छा रही ॥ 
मुद्चको बताओ स्पष्ट बोखे मोह विन हो या नही ॥ ७२ ॥ 
[ि ॥ अज्ञंन उवाच ॥ 
नश्नोमोहःरमृति रम्धात्वत्परसादान्मयाच्युत ॥ 
स्थितोऽस्मिगतसंदेद्करिष्येवचनंतव ॥ ७२ ॥ 
, हे दरष्ण ! अच्युत ! तव क्पासे मोद मम जाता रद 
करवव्यकी स्मरति भाप होगदे धमे माम दो रदा ॥ 
सन्देह निन अब मै खडा हूं स्वस्थ दो इससे विभो !। 
मै तुम्हारे उपदेश माफ्कि करूगा रणको प्रमो { ॥ ७६३ ॥ 


“ धृतराटको यह कथा सुना उकनेपर 
सज्ञयङ्कतं उपसहार 1! ७%-७<८, 
सजय उवान्च ॥ 
इत्यहं वासुदेवस्य पाथंस्य च महात्मनः ॥ 
संवाद मिममश्रौषमदतं रोमहषेणम्‌ ॥ ॐ ॥ 


अषादरोऽध्यायः। २४९ 
इस तरह राजन्‌ ! बाघुदव रु महास्मा अञ्जन विषे । 
अद्भुत सुना सम्बाद ने सोमहषण था जिसे ॥ ७४ ॥ 
- यासपभरलादाच्छरृतवाने तद्गाह्यं प्रम्‌ ॥ 
योर्मयोगेश्वरात्कष्णात्साक्तास्कथयतःस्वयम्‌ ॥५५॥ 
गरु व्यास अनुग्रहसे सुना हूं परम गहय सुयोग्को । 


४ क 


साक्षात योगेश्वर स्वयं श्री, कष्ण मुखसे योगको ।। ७५ ॥। 


राजनसंस्मृत्यसंस्मृत्य संवादामिममडुतम्‌ ॥ 
केरावाज्ञुनयोीः पुण्यंहष्या मिचसु हु ख इः ॥ ७६ ॥ 
श्रीकृष्ण अजन विषे राजन्‌ ! पुण्यमय अद्भुत इभा । 
सम्बादको प्षिर 1कषिर स्मरणकर हृष्ट पुनि पुनभ इजा ।५६॥ 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यदुतं हरेः ॥ 
विस्मयोमेमदाच्राजनदष्यामिचपुनः पुनः ॥ ७५ ॥ 
महाराज ! हरिके उसी अद्भुत रूपके सुभिरण किये । 
हो वार बार महान विस्मय इषे बहुवारदि दिये ॥ ७७.॥ 
यच योगेश्वरः कूष्णो यत्र पाथो धलुधंरः ॥ 
तञ श्रीधिजयोभतिषंवानीतिमंतिमंम ॥ ७८ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीताखयनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाद्चे श्रीङृष्णासेनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो 
नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
अतएव राजन्‌ ! जहां पर्‌ श्रीक्ष्ण येगश्वर रह । 
गण्टीवधारी वीर अदीन दीं अचला श्री र ।। 


२५० श्रीगीता्थप्रबोध। 
ओ विजय भूति ₹ नीति शित नित सवेसाधिनी ह बही । 
रहं अटल ^" बद्री »» सफङ फएतकर, स्पष्ट मम मत है यदी ७८ 
( १८ ) 
इसतरह्‌ श्रीभगवानके उपनिषदे गायेहुए । 
इस योगसासप्रवोधविपयक ह्मविधामें हए ॥ 
श्रीकृष्ण अज्ञेनवादमे यह्‌ पूणे अन्तिम ध्याय द ! 
जो “ मोक्षसंन्यासयोग ?› सुनते पठे सो सुखपाय है ॥ 
इस अन्धको र सिद्धि प्रह राशि, वेमे छन्दो विवे । 
भृश पोष शहा प्रतिप्रदाको स्वा मोदमयिके विषे ॥ 
उ तत्सदिति पुष्करणा वंशञावतंस शण्डित्यगोत्र ज्योतिर्विद्‌ पण्डित काुरामात्म- 
जन पुरोहित बदरीदासशर्मणा विराचेतं हिन्दीपयमयं श्रीमद्धगवदरीतार्थ- 
प्रवोधे “मेोक्षसंन्थासयोगो"" नाम अष्टादशोऽध्यायः संपूणम्‌ ॥१८॥ 
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